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घटना-काल - महाभारत कं अटर्टारहवे दिन की संध्या से लेकर प्रभासतीर्थं मे कृष्ण की मृत्यु कं क्षण तक 
9 अन्धा युग 


(नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के हारा उपयुक्त भावनाटय का प्रदर्शन | शंख-ध्वनि कं साथ पर्दा 
खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ-साथ नर्तक नमस्कार-मुदा प्रदर्शित करता है | उद्घोषणा कं साथ-साथ 
उसकी मुदां बदलती जाती हँ | ) 
मंगलाचरण - नारायणम्‌ नमस्कृत्य नरम्‌ चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवीम्‌ सरस्वतीम्‌ व्यासम्‌ ततो जयमुदीयरेत्‌ 
उद्घोषणा ~ जिस युग का वर्णन इस कृति मं है उसकं विषय म विष्णु-पुराण मं कहा है 8 


'ततश्चानुदिनमल्पाल्प हास 
व्यवच्छेददाद्धर्मार्थयोर्जगतस्सक्षयो भविष्यति |' 
उस भविष्य में 

धर्म-अर्थं हासोन्मुख होगे 

क्षय होगा धीरे-धीरे सारी धरती का | 


'ततश्चार्थं एवाभिजन हेतु | 
सत्ता होगी उनकी | 
जिनकी पंजी होगी | 


'कपटवोष धारणमेव महत्व हेतु |! 
जिनके नकली चेहरे होगे 
केवल उन्हें महत्व मिलेगा | 


'एवम्‌ चति लुब्धक राजा 
सहाशीलानामन्तरदोणीः प्रजा संश्रियष्यवन्ति | ' 
राजशक्ति्यो लोलुप होगी, 


जनता उनसे पीडित होकर 
गहन गुफाओं में छिप-छिप कर दिन काटी | 
(गहन गुफारण वे सचमुच की या अपने कुण्ठित अंतर की) 
(गुफाओं मं छिपने की मुदा का प्रदर्शन करते-करते नर्तक नेपथ्य में चला जाता हे ) 


युद्धोपरान्त, 

यह अन्धा युग अवतरित हुआ 

जिसमें स्थितिर्यो, मनोवृत्तिर्यो, आमार्पैँ सव विकृत हैँ 
है एक वहूत पतली डोरी मर्यादा की 

पर वह भी उलञ्जी है दोनो ही पक्षो मे 
सिफ़ कृष्ण में साहस हे सुलञ्माने का 

वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्तं 
पर शेष अधिकतर हँ अन्धे 

पथभ्रष्ट, आमहारा, विगलित 

अपने अन्तर की अन्धगुफाओं के वासी 
यह कथा उन्हीं अन्धो की है; 

या कथा ज्योति की है अन्धो के माध्यम से 


(पटाक्षेप) 


दहला अक 


कोद्रव नगपी 


(तीन वार तूर्यनाद के टुकड-टकड हो विखर चुकी मर्यादा 
उपरान्त कथा-गायन) उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है 
पाण्डव ने कुष्ठ कम कौरव ने कठ ज्यादा 
यह रक्तपात अव कव समाप्त होना है 
यह अजव युद्ध है नहीं किसी की भी जय 
दोनो पक्षो को खोनाहीखोनाहै 
अन्धो से शोभित था युग का सिंहासन 
दोनो ही पक्षो मे विवेक ही हारा 
दोनो ही पक्षो मे जीता अन्धापन 
भय का अन्धापन, ममता का अन्धापन 
अधिकारो का अन्धापन जीत गया 
जो कुष्ठ सुन्दर था, शुभ था, कोमलतम था 
वह हार गया... द्वापर युग वीत गया 
(पर्दा उटने लगता है) 
यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या 
है छाई चारों ओर उदासी गहरी 
कौरव के महलों का सूना गलियारा 
हं घूम रहे केवल दो वृ प्रहरी 


(पर्दा उटाने पर स्टेज खाली है । दाई ओर वाई ओर वरछे ओर ढाल लिये दो प्रहरी ह जो वार्तालाप करते हुए यच्र- 
परिचालित से स्टेज के आर-पार चलते है । ) 


प्रहरी-1 धकं हुए हँ हम, 
पर घूम-घूम पहरा देते हँ 
इस सूने गलियारे मे 


प्रहरी- 2 सूने गलियारे मे 
जिसके इन रल-जटित फर्शा पर 
कौरव-वधु 
मथर-मंथर गति से 
सुरभित पवन-तरंगो-सी चलती थीं 
आज वे विधवा हे 


परहरी-1 


प्रहरी-9 


परहरी-1 


प्रहरी- २ 


थकं हुए है हम, 

इसलिए नही कि 

कहीं युद्धो मं हमने भी 

वाहुवल दिखाया है 

प्रहरी थे हम केवल 

सत्रह दिनों के लोमहर्षक संगराम में 
भाले हमारे ये, 

ढाले हमारी ये, 

निरर्थक पडी रहीं 

अगो पर वोञ्म वनी 

रक्षक थे हम केवल 

लेकिन रक्षणीय क्छ भी नहीं था यहं 


रक्षणीय कुष्ठ भी नहीं था यहो... 
संस्कृति थी यह एक वृढ ओर अन्धे की 
जिसकी सन्तानो ने 

महायुद्ध घोषित किये, 

जिसको अन्धेपन मे मर्यादा 

गलित अंग वेश्या-सी 

प्रजाजनो को भी रोगी वनाती फिगी 
उस अन्धी संस्कृति, 

उस रोगी मर्यादा की 

रक्षाहम करते रहे 

सत्रह दिन | 


जिसने अव हमको थका डाला है 
मेहनत हमारी निरर्थक थी 
आस्था का, 

साहस का, 

श्रमका, 

अस्तित्व का हमारे 

कुछ अर्थ नहीं था 

कुछ भी अर्थ नहीं था 


अर्थनहीथा 

कुछ भी अर्थ नहीं था 
जीवन के अर्थहीन 
सूने गलियारे मे 

पहरा दे देकर 
अवथकंहुएरहैहम 
अवचुकंहुएरैहम 


(चुप होकर वे आर-पार धमते हँ | सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हौ जाता है | नेपथ्य से ओंधी की-सी ध्वनि आती है | एक 
प्रहरी कान लगा कर सुनता है, दूसरा भीहों पर हाथ रख कर आकाश की ओर देखता हे | ) 


प्रहरी-1 सुनते हा 
कैसी है ध्वनि यह 
भयावह † 


प्रहरी- 9 सहसा अंधियारा क्यो होने लगा 
देखो तो 
दीख रहा है कुछ? 


प्रहरी-1 अन्धे राजा की प्रजा करटा तक देखे“ 
दीख नहीं पड़ता कुष्ठ 
हा, शायद वादल है 
(दूसरा प्रहरी भी वगल मेँ आकर देखता है ओर भयभीत हो उटता हे ) 


प्रहरी- 2 वादल नहीं है 
वे गिद्ध हैं 
लाखो-करोडां 
पोखें खोले 
(पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज पर ओर भी अधरा) 
प्रहरी-1 लो 
सारी कौरव नगरी 


का आसमान 
गिद्धां ने घेर लिया 


प्रहरी-2 युक जाओ 

ञ्मुक जाओ 

ढालो कं नीचे 

कछिप जाओ 

नरभक्षी हँ 

वे गिद्ध भूखे ह | 

(प्रकाश तेज होने लगता है ) 
प्रहरी-1 लो ये मड गये 


कुरुक्षेत्र की दिशा मे 
(ओधी की ध्वनि कम होने लगती है ) 


प्रहरी- 9 मौत कैसे 
ऊपर से निकल गयी 


प्रहरी-1 अशकुन हे 
भयानक वह | 
पता नहीं क्या होगा 
कल तक 
इस नगरी मे 
(विदुर का प्रवेश, वाई ओर से) 


प्रहरी-1 कौन है? 
विदुर- भेह 
विदुर 
देखा धृतराष्ट्र ने? 
देखा यह भयानक दृश्य ? 


प्रहरी-1 देखेंगे कैसे वे? 
अन्धे दहे, 
कुछ भी क्या देख सके 
अव तक 
वे? 


विदुर- मिलुंगा उनसे भँ 
अशकुन भयानक ह 
पता नहीं संजय 
क्या समाचार लाये आज” 


(प्रहरी जाते है, विदुर अपने स्थान पर चिन्तातुर खड़ रहते हैँ | पीछे का पर्दा उटने लगता हे | ) 


कथा गायन- टै कुरुक्षेत्र से कुष्ठ भी खवर न आयी 
जीता या हारा वचा-खुचा कौरव-दल 
जाने किसकी लोधं पर जा उतरेगा 
यह नरभक्षी गिद्ध का भूखा वादल 
अन्तपुर म मरघट की-सी खामोश 
कृश गान्धारी वैरी है शीश इ्युकाये 
सिंहासन पर धृतराष्ट्र मीन वैटे है 
संजय अव तक कुष्ठ भी संवाद न लाये | 


(पर्दा उटने पर अन्तश्पुर | कुशासन विष्ठाये सादी चौकी पर गान्धारी, एक छोटे सिंहासन पर चिन्तातुर धृतराष्ट्र | विदुर उनकी 
ओर वदृते है । ) 


धृतराष्ट्र- कौन संजय? 

विदुर- नहीं| 
विदुररहू 
महाराज | 
विह्वल है सारा नगर आज 
वचे-खुचे जो भी दस-वीस लोग 
कौरव नगरी मेहे 
अपलक नेत्रो से 
कर रहे प्रतीक्षा हैँ 
संजय की | 
(कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर) 
महाराज 
चुप क्यो है इतने 
आप 
माता गान्धारी भी मौन है! 


धृतराष्ट्र- विदुर | 
जीवन में प्रथम वार 
आज मञ्चे आशंका व्यापी हे | 
विदुर- आशंका? 
आपको जो व्यापी है आज 
वह वर्षो पहले हिला गयी थी सवको 


धृतराष्ट- पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा... 
विदुर- भीष्म ने कहा था, 
गुरु द्रोणने कहा था, 
इसी अन्तश्पुर मं 
आकर कृष्ण ने कहा था - 
मर्यादा मत तोड़ो 
तोड़ी हुई मर्यादा 
कुचले हुए अजगर-सी 
गुजलिका मे कौरव-वंश को लपेट कर 
सूखी लकड़ी-सा तोड़ डालेगी |! 


धृतराष्ट- सम्म नहीं सकते हो 
विदुर तुम | 
मे था जनमान्ध | 
कैसे कर सकता था | 
गृहण में 
वाही यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को? 


विदुर- जसे संसार को किया था गृहण 

अपने 
अन्धेपन 
के बावजूद 

धृतराष्ट्र- पर वह संसार 
स्वतः अपने अन्धेपन से उपजा था | 
भेने अपने ही वैयक्तिक सम्बदन से जो जाना था 
केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु-जगत्‌ 
इन्द्रजाल की माया-सुष्टि के समान 
घने गहरे अधियारे मे 
एक काले विन्दु से 
मेरे मन ने सारे भाव किये थे विकसित 
मेरी सव वृत्तिर्या उसी से परिचालित शीं 
मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म 
विलकुल मेरा ही वैयक्तिक था | 
उसमे नैतिकता का कोई वाह्य मापदंड था ही नहीं | 
कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे 
वे ही थे अन्तिम सत्य 
मेरी ममता ही वह नीति थी, 
मर्यादा थी | 


विदुर- पहले ही दिन से किन्तु 
आपका वह अन्तिम सत्य 
- कौरवो का सेनिक-वल - 
होने लगा था सिद्ध ञ्जूठा ओर शक्तिहीन 
पिछले सृब्रह दिन से 
एक-एक कर 
पूरे वंश कं विनाश का 
सम्बाद आप सुनते रहे | 


धृतराष्ट्र- मेरे लिए वे सम्बाद सव निरर्थक थे | 
भें हूं जनमान्ध 
केवल सुन ही तो सकतारहू 
संजय मृद्मे देते ह केवल शव्द 
उन शब्दों से जो आकार-चित्र वनते है 
उनसे भँ अव तक अपरिचितर्हू 
कल्पित कर सकता नहीं 
कैसे दुश्शासन की आहत छाती से 
रक्तं उवल रहा होगा, 
कैसे क्रूर भीम ने अंजुली मे 
धार उसे 
ओट तर किये होगे | 


गान्धारी ~ (कानों पर हाथ रखकर) 
महाराज | 
मत दोहरायें वह 
सह नहीं पांगी | 
(सव क्षण भर चुप) 


धृतराष्ट्र आज मृद्मे भान हुआ 
मेरी वैयक्तिक सीमाओं कं वाहर भी 
सत्य हुआ करता है 
आज मञ्चे भान हुआ 
सहसा यह उगा कोई बोध टूट गया है 
कोटि-कोटि योजन तक दहाइता हुआ समुद 
मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को 
लहरो की विषय-जिट्वाओं से निगलता हुआ 
मेरे अन्तर्मन मे पैट गया 
सव कुष्ठ वह गया 
मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य 
मेरी निश्चिन्त किन्तु ज्ञानटीन आस्था | 


विदुर- यह जो पीड़ा ने 
पराजय ने 
दिया है ज्ञान, 
दृढता ही देगा वह | 


धृतराष्ट्र- किन्तु, इस ज्ञान ने 
भय ही दिया है विदुर्‌ | 
जीवन में प्रथम वार 
आज मुने आशंका व्यापी है| 
विदुर-भयरहै तो 
ज्ञान है अधूरा अभी 
ज्ञान जो समर्पित नहीं है 
अधूराह 
मनोवुद्धि तुम अर्पित कर दो 
मदय | 
भय से मक्त होकर 
तुम प्राप्तमृञ्हीहोगे 
इसमे संदेह नहीं | ' 


गान्धारी ~ (आवेश से) 
इसमें सदेह है 
ओर किसीकोमतहो 
मुञ्को हे | 
'अर्पित कर दो मुञ्चको मनोवुद्धि, 
उसने कहा है यह 
जिसने पितामह के वाणो से 
आहत हो अपनी सारी ही 
मनोवुद्धि खो दी थी? 
उसने कहा है यह, 
जिसने मर्यादा को तोड़ा हे वार-वार ? 


धृतराष्ट्र- शान्त रहो 
शान्त रहो, 
गान्धारी शान्त रहो | 
दोष किसी को मत दो| 
अन्धाथारें... 

गान्धारी ~ लेकिन अन्धी नहीं थीभें। 

भने यह वाहर का वस्तु-जगत्‌ अच्छी तरह जाना था 
धर्म, नीति, मर्यादा, यह सव हँ केवल आडम्बर मात्र, 
मेने यह वार-वार देखा था | 
निर्णय के क्षण में विवेक ओर मर्यादा 
व्यर्थ सिद्ध होते आये है सदा 
हम सव के मन मे कीं एक अन्य गह्वर ह | 
वर्वर पशु अन्धा पशु वास वहीं करता है, 
स्वामी जो हमारे विवेक का, 
नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण 
यह सव ह अन्धी प्रवृत्तियों की पोशाक 
जिनमें कटे कपड़ों की ओंँखें सिली रहती हँ 
मुञ्को इस इ्ूटे आडम्बर से नफरत थी 
इसालिए स्वेच्छा से मेने इन ओंखों पर पट्टी चदा रक्खी थी | 


विदुर- कटु हो गयी हो तुम 
गान्धारी। 
पत्रशोक ने तुमको अन्दर से 
जर्जर कर डाला है| 
तुम्हीं ने कहा था 


गाधारी- भने कहा था दुर्योधन से 
धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख | 
उधर जय होगी। 
धर्म किसी ओर नही था | लेकिन। 
सव ही थे अन्धी प्रवृत्तियों से परिचालित 
जिसको तुम कहते हो प्रभु 
उसने जव चाहा 
मर्यादा को अपने ही हित म वदल लिया | 
वचक हे | 


धृतराष्ट्र- शान्त रहो गान्धारी | 
विदुर- यह कटु निराशा की 

उद्धत अनास्था है | 
क्षमा करो प्रभु! 
यह कट्‌ अनास्था भी अपने 
चरणों मे स्वीकार करो 
आस्था तुमलेते हो 
लेगा अनास्था कौन 
क्षमा करो प्रभु! 
पत्र-शोक से जर्जर माता ह गान्धारी | 


गान्धारी - माता मत कहो मुञ्च 
तुम जिसको कहते हो प्रभु 
वह भी मुञ्चे माता ही कहता है | 
शव्द यह जलते हुए लोहे की सलाखो-सा 
मेरी पसलियों मे ्थंसता हे | 
सत्रह दिन कं अन्दर 
मेरे सव पुत्र एक-एक कर मारे गये 
अपने इन हाथों से 
भने उन फूलो-सी वधुओं की कलाहयो से 
चूडि्यो उतारी हैँ 
अपने इस ओंचल से 
सेदुर की रेखा पोटी है | 


नेपथ्य से) जय हो 

दुर्योधन की जय हो | 

गान्धारी की जय हो | 

मंगल हो, 

नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो| 


धृतराष्ट्र- देखो | 
विदुर देखो | संजय आये | 


गान्धारी - जीत गया 
मेरा पुत्र दुर्योधन 
मेने कहा था 
वह जीतेगा निश्चय आज | 
(प्रहरी का प्रवेश) 


प्रहरी - याचक है महाराज 
(याचक का प्रवेश) 
एक वृद्ध याचक हे | 
विदुर - याचक है? 
उन्नत ललाट 
श्वतकंशी 
आजानुवाहु 


याचक - याचक - में वह भविष्य हू 
जो टा सिद्ध हुभा आज 
कौरव की नगरीमें 
भने मापा था, नक्षत्रों की गति को 
उतारा था अंकों मे| 
मानव-नियति के 
अलिचित अक्षर जेचि थे | 
भे था ज्योतिषी दूर देश का| 


धृतराष्टर- याद मुञ्ने आता है 
तुमने कहा था कि इन्द अनिवार्य है 
क्योकि उससे ही जय होगी कौरव-दल की | 


याचक -् हू वही 
आज मेरा विज्ञान सव मिथ्या ही सिद्ध हुआ | 
सहसा एक व्यक्ति 
एेसा आया जो सारे 
नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था | 
उसने रणभूमि में 
विषादगरस्त अर्जुन से कहा - 
` हू परात्पर | 
जो कहता हू करो 
सत्य जीतेगा 
मुञ्लसे लो सत्य, मत डरो |! 


विदुर -प्रभुथेवे। 
गान्धारी ~ कभी नहीं! 
विदुर ~ उनकी गतिमेंही 
समाहित है सारे इतिहासो की, 
सारे नक्षत्रों की दैवी गति 


याचक - 


गान्धारी - 


पता नहीं प्रभु या नहीं 

किन्तु, उस दिन यह सिद्ध हुआ 

जव कोई भी मनुष्य 

अनासक्तं होकर चुनौती देता है इतिहास को, 
उस दिन नक्षत्रौ की दिशा बदल जाती है | 
नियति नहीं है पूर्वनिधीरित- 

उसको हर क्षण मानव-निर्णय वनाता-मिटाता है | 


प्रहरी, इसको एक अंजुल मृदा दो | 
तुमने कहा है- ' 
'जय होगी दुर्योधन की |' 


याचक - भँतोर्हूञ्ूटा भविष्य मात्र 


गान्धारी - 


विदुर - 
धृतराष्ट्र - 


मेरे शब्दों का इस वर्तमान में 
कोई मूल्य नही, 

मेरे जैसे 

जाने कितने इट भविष्य 
ध्वस्त स्वप्न 

गलित तत्व 

विखरे है कौरव की नगरी में 
गली-गली | 

माता ह गान्धारी 

ममता मे पाल रहीं है सव को | 
(प्रहरी मुदां लाकर देता है) 
जय हो दुर्योधन की 

जय हो गान्धारी की 

(जाता है) 


होगी, 

अवश्य होगी जय | 

मेरी यह आशा 

यदि अन्धीहैतोहो 

पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा | 

(दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता हे ) 


डूव गया दिन्‌... 
पर 

संजय नही आये 

लौट गये होगे 

सव योद्धा अव शिविर मं 
जीता कौन 

हारा कौन 


विदुर - महाराज। 
संशय मत करं | 
संजय जो समाचार लायेगे शुभ होगा 
माता अव जाकर विश्राम कर| 
नगर-हार अपलक खुले ही हैँ 
संजय कं रथ की प्रतीक्षा में 
(एक ओर विदुर ओर दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी जाते है ; प्रहरी पुन स्टेज के आरपार घूमने लगते है ) 

प्रहरी-1 मर्यादा। 

प्रहरी-2 अनास्था। 

प्रहरी-1 पुत्रशोक। 

प्रही-2 भविष्यत्‌ 

प्रहरी-1 ये सव 
राजाओं के जीवन की शोभा 

प्रहरी-2 वे जिनको ये सव प्रभुं कहते है | 


इस सव को अपने ही जिम्मेलेलेतेहे। 
प्रहरी-1 पर यह जो हम दोनों का जीवन 
सूने गलियारे में वीत गया 
प्रहरी-2 कौन इसे 
अपने जिममे लेगा? 
प्रहरी-1 हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, 
क्योकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा | 


प्रहरी-2 हमको अनास्था ने कभी नहीं कड्मोरा, 
क्योकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था | 


प्रहरी-1 हमने नहीं ञ्ञेला शोक 
प्रहरी-2 जाना नहीं कोई दर्द 
प्रहरी-1 सूने गलियारे-सा सूना यह जीवन भी वीत गया | 
प्रही-2 क्योकि हम दास थे 
प्रहरी-1 केवल वहन करते थे आन्न हम अन्धे राजा की 
प्रही-2 नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, 

कोई अपना निर्णय 


प्रहरी-1 इसलिए सूने गलियारे मे 
निरुूहेभ्य, 
निरुूहेभ्य, 
चलते हम रहे सदा 
दां से वरप, 
ओर वार्ण से दाप 


प्रहरी-2 मरने के वाद भी 
यम के गलियारे में 
चलते रहेगे सदा 
दाप से वारे 
ओर वार्ण से दारे! 
(चलते-चलते विंग मेँ चले जाते हे | स्टेज पर अधेरा) 
धीरे-धीरे पटाक्षेप के साथ 


कथा गायन- आसन पराजय वाली इस नगरी में 
सव नष्ट हुई पद्धतिर्यो धीमे-धीमे 
यह शाम पराजय की, भय की, संशय की 
भर गये तिमिर से ये सूने गलियारे 
जिनमे बूटा ञ्ूटा भविप्य याचक-सा 
है भटक रहा टूकड़ को हाथ पसारे 
अन्दर केवल दो वुञ्ती लप वाकी 
राजा के अन्धे दर्शन की वारीकी 
या अन्धी आशा माता गान्धारी की 
वह संजय जिसको वह वरदान मिला है 
वह अमर रहगा ओर तटस्थ रहेगा 
जो दिव्य दृष्टि से सव देखेगा समञ्मेगा 
जो अन्धे राजा से सव सत्य कहेगा | 
जो मुक्त रहेगा वम्हाघ््रो कं भय से 
जो मुक्त रहेगा, ठलञ्लन से, संशय से 
वह संजय भी 
इस मोह-निशा से धिर कर 
है भटक रहा 
जाने किस 
कटक-पथ पर्‌ | 


दूणा अक 


वशु का उढ्य 


कथा-गायन- संजय तटस्थदष्टा शब्दों का शिल्पी है 
पर वह भी भटक गया असंजस के वन में 
दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अन्धे 
पर सत्य वही देगा उनको संकट-क्षण में 


वह संजय भी 
इस मोह-निशासे धिर कर 
है भटक रहा 
जाने किस कटक-पथ पर 
(पर्दा उटने पर वनपथ का दृश्य । कोई योद्धा वगल म अख रख कर वस्र से मुख टप सोया है | संजय का प्रवेश) 

संजय- भटक गया हू 
भे जाने किस कटक-~वन में 
पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर हैँ 
कैसे पर्हर्चूगा मँ 
जाकर कर्हूगा क्या 
इस लज्जाजनक पराजय कं वाद भी 
क्यों जीवित वचा हू मँ? 
कसे करू भे 
कमी नहीं शब्दों की आज भी 
भने ही उनको वताया है 
युद्ध मे घटा जो-जो, 
लेकिन आज अन्तिम पराजय के अनुभव ने 
जसे प्रकृति ही बदल दी हे सत्य की 
आज कैसे वही शब्द 
वाहक वनेगे इस नूतन-अनुभूति के ? 
(सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है ~ संजय) 
किसने पुकारा मुञ्चे? 
परेतो की ध्वनि है यह 
यामेराभ्रमहीहै? 

कृतवर्मा- डरो मत 

भह कृतवर्मा 
जीवित हो संजय तुम? 
पांडव योद्धाओं ने छोड दिया 
जीवित तुम्हे? 

संजय- जीवित हू | 
आज जव कोसों तक फली हर्द धरती को 
पार दिया अर्जुन ने 
भूलुटित कौरव-कवन्धो से, 
शेष नहीं रहा एक भी 
जीवित कौरव-वीर 
सात्यकि ने मेरे भी वध को उटाया अस्र; 
अच्छाथा 
भेभी 
यदि आज नहीं वचता शेष, 
किन्तु कहा व्यास ने 'मरेगा नहीं 
संजय अवध्य है! 
कैसा यह शाप मुद्ये व्यास ने दियाहै 


अनजाने में 
हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव कं वावजूद 
शेष वचोगे तुम संजय 
सत्य कहने को 
अन्धों से 
किन्तु कैसे कर्टुगा हाय 
सात्यकि के ठटे हुए अघर के 
चमकदार ठंडे लोहे कं स्पर्शी मे 
मृत्यु को इतने निकट पाना 
मेरे लिए यह 
विल्कुल ही नया अनुभव था | 
जैसे तेज वाण किसी 
कोमल मृणाल को 
ऊपर से नीचे तक चीर जाये 
चरम त्रास के उस वेहद गहरे क्षण में 
कोई मेरी सारी अनुभूतियो को चीर गया 
कैसे दे पाऊेगा भँ सम्पूर्णं सत्य 
उन्हं विकृत अनुभूति से 

कृतवर्मा ~ धर्यं धरो संजय । 
क्योकि तुमको ही जाकर वतानी है 
दोनों को पराजय दुर्योधन की। 

संजय ~ कैसे वताऊगा। 

वह जो समायो का अधिपति था 
खाली हाथ 
नगे पौव 
रक्त-सने 
फटे हए वरो मे 
टूट रथ के समीप 
खड़ा था निहता हो; 
अश्रु-भरेनेत्रोंसे 
उसने मुञ्चे देखा 
ओर माथा युका लिया 
कैसे कर्हूगा 
भे जाकर उन दोनों से 
कैसे कर्हूगा¢ 
(जाता है) 

कृतवर्मा- चला गया संजय भी 
वहुत दिनो पहले 
विदुर ने कहा था 
यह होकर रहेगा, 
वह होकर रहा आज 
(नेपथ्य में कोई पुकारता हे, ''अश्वल्थामा | '' कृतवर्मा ध्यान से सुनता है ) 


यह तो आवाज है 

दृढे कृपाचार्य की | 

(नेपथ्य मे पुन पुकार 'अश्वल्थामा | ' कृतवर्मा पुकारता है ~ कृपाचार्य... कृपाचार्य... 

कृपाचार्य का प्रवेश) 

यह तो कृतवर्मा हे | 

तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? 
कृतवर्मा- जीवित हू 

क्या अश्वत्थामा भी जीवित है ? 
कृपाचार्य- जीवित ह 

केवल हम तीन 

आज। 

रथ से उतर कर 

जव राजा दुर्योधन ने 

नतमस्तक होकर 

पराजय स्वीकार की 

अश्वत्थामा ने 

यह देखा 

ओर उसी समय 

उसने मरोड़ दिया 

अपना धनुष 

आर्तनाद करता हुआ 

वन की ओर चला गया 

अश्वत्थामा, ..... 

(पुकारते हूए जाते है, टूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है | पीष्ठे का पर्दा खुल कर अन्दर का दृष्य । अधरा ~ केवल एक 
प्रकाश-वृत्त अश्वत्थामा पर, जौ टूटा धनुष हाथ मेँ लिये वैटा है | ) 
अश्वत्थामा - यह मेरा धनुष है 

धनुष अश्वत्थामा का 

जिसकी प्रल्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी 

आज जव भने 

दुर्योधन को देखा 

नि8शस्त्र, दीन 

ओखों मे ओँपू भरे 

भेने मरोड दिया 

अपने इस धनुष को | 

कुचले हए सोप-सा 

भयावह किन्तु 

शक्तिहीन मेरा धनुष है यह 

जेसाहै मेरा मन 

किसके बल पर लंगा 

भे अव 

प्रतिशोध 

पिताकीनिर्ममहत्याका 


वन मं 

भयानक इस वनमें भी 
भूल नहीं पाता हू 

कैसे सुनकर 

युधिष्टिर की घोषणा 

कि 'अश्वल्धामा मारा गया' 
शखर रख दिये थे 

गु द्रोण ने रणभूमि में 
उनको थी अटल आस्था 
युधिष्टिर की वाणी में 
पाकर निहत्था उन्हे 

पापी दृष्टद्युम्न ने 

अस्त्रो से खंड-खंड कर डाला 
भूल नहीं पाता हू 

मेरे पिता थे अपराजेय 
अरद्धसत्यसे ही 

युधिष्टिर ने उनका 

वध कर डाला | 
उसदिनिसे 

मेरे अन्दर भी 

जो शुभ था, कोमलतम था 
उसकी भूण-हत्या 
युधिष्टिर के 
अर्धसत्यनेकरदी 
धर्मराज होकर वे वोले 
नरयाकुनर' 

मानव को पशुसे 

उन्होने पथक्‌ नहीं किया 
ठस दिनसेभ्हू 
पशुमात्र, अन्ध वर्वर पशु 
किन्तु आज भँ भी एक अन्धी गुफा मे हूं भटक गया 
गुफा यह पराजय की 
दुर्योधन सुनो! 

सुनो, द्रोण सुनो 

भे यह तुम्हारा अश्वत्थामा 
कायर अश्वत्थामा 

शेष हू अभी तक 

जैसे रोगी मूर्दे के 

मुख मे शेष रहता हे 
गन्दा कफ 

वासी थूक 

शेष हू अभी तकँ 


(वक्ष पीटता है) 

आत्मघात कर लूँ? 

इस नपुंसक अस्तित्व से 

छुटकारा पाकर 

यदि मुच 

पिठली नरकाग्नि मेँ उवलना पड़ 

तो भी शायद 

इतनी यातना नहीं होगी! 

(नेपथ्य में पुकार अश्वत्थामा... ) 

किन्तु नहीं| 

जीवित ररहूगां 

अन्धे वर्वर पशु-सा 

वाणी हो सत्य धर्मराज की | 

मेरी इस पसली के नीचे 

दो पंजे ठग आयं 

मेरी ये पुतलिरयो 

विन दों के चोथ खाय 

पायं जिसे | 

वध, केवल वध, केवल वध 

अंतिम अर्थ वने 

मेरे अस्तित्व का | 

(किसी के आने की आहट) 

आता है कोई 

शायद पांडव-योद्धा है 

आहा। 

अकेला, निहता है | 

पीष्ठे से छिपकर 

इस पर कर्गा वार 

इन भूखे हाथो से 

धनुष मरोड़ा हे 

गर्दन मरोर्दूगा 

छिप जाऊं, इस ्ाडी के पीठे | 

(छिपता है | संजय का प्रवेश) 
संजय- फिर भी रर्हूगा शेष 

फिर भी रर्हूगा शेष 

फिर भी रर्हूगा शेष 

सत्य कितना कट्‌ हो 

कटु से यदि कटूतर हो 

कटुतर से कटूतम हो 

फिर भी कर्हूगाभँ 

केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य 

है अन्तिम अर्थ 


(अश्वत्थामा आक्रमण करता है । गला दवोच लेता है} 
अश्वत्थामा - इसी तरह 
इसी तरह 
मेरे भूखे पंजे जाकर दवोचेगे 
वह गला युधिष्टिर का 
जिससे निकला था 
"अश्वत्थामा हतो हतः, 
(कृतवर्मा ओर कृपाचार्य प्रवेश करते है) 
कृतवर्मा ~ (चीखकर ) 
छोड़ो अश्वत्थामा! 
संजय है वह 
कोई पांडव नहीं है| 
अश्वत्थामा ~ केवल, केवल वध, केवल... . 
कृपाचार्य ~ कृतवर्मा, पीठे से पकड़ 
कस लो अश्वल्थामा को | 
वध ~ लेकिन शत्रु का - 
कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? 
संजय अवध्य रै 
तटस्थ हे | 
अश्वत्थामा - (कृतवर्मा के बन्धन मँ छटपटाता हुआ) 
तटस्थ 
मातुल भें योद्धा नही हू 
वर्वर पशुरहू 
यह तटस्थ शब्द 
हे मेरे लिए अर्थहीन | 
मुन लो यह घोषणा 
इस अन्धे वर्वर पशु की 
पक्षम नहीहेजोमेरे 
वह शत्रु हे | 
कृतवर्मा - पागल हो तुम 
संजय, जाओ अपने पथ पर 
संजय - मत छोड़ो 
विनती करता हू 
मत छोड़ो मुदम 
करदो वध 
जाकर अन्धो से 
सत्य कहने की 
मर्मान्तक पीडारटैजो 
उससे जो वध ज्यादा सुखमय है 
वध करके 


मक्त मृद्ये करदो 
अश्वत्थामा 
(अश्वथामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कन्धों से शीश टिका देता है) 
अश्वत्थामा भें क्या करू 
मातुल; 
भें क्या करू? 
वध मेरे लिए नहीं रही नीति 
वह है अव मेरे लिए मनोगरथि 
किसको पा जाऊं 
मरोदु भे! 
भँ क्या करू? 
मातुल, भँ क्या करू? 
कृपाचार्य - मत हो निराश 
अभी... 
कृतवर्मा ~ करना वहत कुछ है 
जीवित अभी भी है दुर्योधन 
चल कर सव खोज उन्हं | 
कृपाचार्य - संजय 
तुम्हे ज्ञात है 
करटा है वे 
संजय ~ (धीमे से) 
वेह सरोवर में 
मायासे वधि कर 
सरोवर का जल 
वे निश्चल 
अन्दर वटे है 
ज्ञात नही हे 
यह पांडव-दल को | 
कृपाचार्य ~ स्वस्थ हो अश्वत्थामा 
चल कर आदेश लो दुर्योधन से 
संजय, चलो 
तुम सरोवर तक पर्हचा दो 
कृतवर्मा ~ कौन आ रहा है वह 
वृद्ध व्यक्ति 
कृपाचार्य - निकल चलो 
इसकं पहले कि हमको 
कोई भी देख पाये 
अश्वत्थामा ~ (जाते-जाते ) मेँ क्या कर मातुल 
भेने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया | 
(वे जाते ह | कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है । फिर धीरे-धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है) 


वृद्ध॒ याचक ~ दूर चला आया हू 
काफी 
हस्तिनापुर से, 
वृद्ध हू, दीख नहीं पड़ता है 
निश्चय ही अभी यहो देखा था ्भेने कुष्ठ लोगों को 
देख मुञ्को जो मुदां दी 
माता गान्धारी ने 
वेतो सुरक्षित ह | 
भने यह कहा था 
'यह हे अनिवार्य 
ओर वह है अनिवार्य 
ओर यह तो स्वयम्‌ होगा' - 
आज इस पराजय की वेला मे 
सिद्ध हु 
ञ्ूटी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की | 
केवल कर्म सत्य हे 
मानव जो करता है, इसी समय 
उसी मे निहित है भविष्य 
युग-युग तक का। 
(हफता हे) 
इसलिए उसने कहा 
अर्जुन 
उठाओ शस्त्र 
विगतज्वर युद्ध करो 
निष्करियता नहीं 
आचरणमेंदही 
मानव-अस्तित्व की सार्थकता है | 
(नीचे ञुक कर धनुष देखता है | उठाकर) 
किसने यह छोड़ दिया धनुष यह ? 
क्या फिर किसी अर्जुन के 
मन मे विषाद हुआ? 

अश्वत्थामा - (प्रवेश करते हुए) 
मेरा धनुष हे 
यह | 

वृद्ध॒ याचक - कौन आ रहा है यह? 
जय अश्वत्थामा की! 

अश्वत्थामा - जय मत कटो वृद्ध | 

जैसे तुम्हारी भविष्यत्‌ विद्या 
सारी व्यर्थ हुई 
उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ | 
भने अभी देखा दुर्योधन को 
जिसके मस्तक पर 


मणिजटित राजाओं की छाया थी 
आज उसी मस्तक पर 
दले पानी की 
एक चादर है| 
तुमने कहा था - 
जय होगी दुर्योधन की 
वृद्ध॒ याचक - जय हो दुर्योधन की - 
अव भीमं कहतादहू 
वृहू 
थकार्हू 
पर जाकर कर्हूगा भें 
नही है पराजय यह दुर्योधन की 
इसको तुम मानो नये सत्य की उदय-वेला | ' 
भने बतलाया था 
उसको ञ्ूटा भविष्य 
अव जा कर उसको वतलाऊंगा 
वर्तमान से स्वतच्र कोई भविष्य नहीं 
अव भी समय है दुर्योधन, 
समय अव भी हे। 
हर क्षण इतिहास वदलने का क्षण होता ह | 
(धीरे-धीरे जाने लगता हे | ) 
अश्वत्थामा - भै क्या करूणा 
हाय भँ क्या कर्गा? 
वर्तमान मं जिसके 
भें हूं ओर मेरी प्रतिहिंसा है! 
एक अर्दधसत्य ने युधिष्टिर कं 
मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है | 
किन्तु, नहीं 
जीवित रर्हूगाभें 
पहले ही मेरे पक्ष मे 
नहीं है निर्धारित भविष्य अगर' 
तो वह तटस्थ हे! 
शत्रु है अगर वह तरस्थ हं । 
(वृद्ध की ओर वहने लगता है | ) 
आज नहीं वच पायेगा 
वह इन भूखे पंजो से 
ठहरो | ठहरो। 
ओ इूटे भविष्य 
वचक वृद्ध | 
(दंत पीसते हुए दौडता है | विंग कं निकट वृद्ध को दवोच कर नेपथ्य मँ घसीट ले जाता हे | ) 
वध, केवल वध, केवल वध 
मेरा धर्म हे। 


(नेपथ्य मं गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टाहास | स्टेज पर केवल दो प्रकाश-वृत्त नृत्य करते हैँ | कृपाचार्य, 
कृतवर्मा हौफते हुए अश्वत्थामा को पकड़ कर स्टेज पर ले जाते ह । ) 
कृपाचार्य ~ यह क्या किया, 
अश्वत्थामा | 
यह क्या किया 
अश्वत्थामा ~ पता नहीं भेन क्या किया, 
मातुल भने क्या किया। 
क्या भने कुष्ठ किया? 
कृतवर्मा - कृपाचार्य 
भय लगता है 
मुञ्चको 
इस अश्वत्थामा से। 
(कृपाचार्य अश्वलधामा को विटाकर, उसका कमरवन्द ढीला करते हे | माथे का पसीना पोछते हँ | ) 
कृपाचार्य - वैटो 
विश्राम करो 
तुमने कुष्ठ नहीं किया 
केवल भयानक स्वप्न देखा हं | 
अश्वत्थामा - भ क्या करूं 
मातुल 
वध मेरे लिए नही नीति है, 
वह है अव मनोगरन्थि| 
इस वध के वाद 
मांसपेशियों का सव तनाव 
कहते क्या इसी को हैँ 
अनासक्ति ?' 
कृपाचार्य - (अश्वथामा को लिटा कर } 
सो जाओ। 
कहा है दुर्योधन ने 
जाकर विश्राम करो 
कल देखेगे हम 
पांडवगण क्या करते है - 
करवट वदलन कर 
तुम सो जाओ 
(कृतवर्मा से) 
सो गया | 
कृतवर्मा ~ (व्यंग्य से) 
सो गया | 
इसलिए शेष वचे हे हम 
इस युद्ध मे 
हम जो योद्धा थे 
अव लुक-छिप कर 


दृढे निहत्थो का 
करेगे वध | 
कृपाचार्य - शान्त रहो कृतवर्मा 

योद्धा नामधारियो मे 

किसने क्या नहीं 

कियाहै 

अव तक? 

द्रोण थे वट निहल्थे 

पर 

छोड दिया था क्या 

उनको धृष्टद्युम्न ने? 

या हमने छोड़ा अभिमन्यु को 

यद्यपि वह विलकुल निहता था 

अकेला था 

अश्वत्थामा ~ भने नहीं मारा उसे 
भें तो चाहता था वध करना भविष्य का 
पता नहीं कैसे वह 
दृटा मरा पाया गया | 
भेने नहीं मारा उसे 
मातुल विश्वास करो | 
कृपाचार्य - सो जाओ 

सो जाओ कृतवर्मा! 
पहरा भें देता ररहूगा आज रात भर | 
(वे लौटते ह । पर्दा गिरने लगता है | ) 
जिस तरह वाट्‌ के वाद उतरती गंगा 
तट पर तज आती विकृति, शव अधखाया 
चैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को 
इतिहासो ने खुद नया मोड़ अपनाया 
वह छटी हुई आमाओं की रात 
यह भटकी हुई आमाओं की रात 
यह टूटी हुई आत्ाओं की रात 
इस रात विजय मे मदोन्मत्त पांडवगण 
इस रात विवश छिपकर वैटा दुर्योधन 
यह रात गर्व मं 
तने हुए माथ की 
यह रात हाथ पर 
धरे हुए हाथो की 
(परक्षप) 





तीशा अंक 


अश्यत्थामा का अर्ददभ्मत्य 


कथा-गायन- संजय का रथ जव नगर-दार पर्हूवा 
तव रात टल रही थी | 
हारी कौरव सेना कब लौटेगी.... 
यह वात चल रही थी | 
संजय से सुनते-सुनते युद्ध-कथा 
तव रात ठल रही थी | 
हारी कौरव सेना कब लौटेगी.... 
वह वात चल रही थी | 
संजय से सुनते-सुनते युद्ध-कथा 
हो गयी सुवह ; पाकर यह गहन व्यथा 
गान्धारी पत्थर शी; उस श्रीहत मुख पर 
जीवित मानव-सा कोई चिहन न था | 
दुपहर होते-होते हिल उटा नगर 
खंडित रथ टूट छकड़ों पर लद कर 
थे लौट रहे बाहमण, स्तर्यो, चिकित्सक, 
विधवार्णँ वौने, वटे, घायल, जर्जर | 
जो सेना रगविरगी ध्वजा उड़ाते 
रौँदते हए धरती को, गगन कंपाते 
थी गयी युद्ध को अदारह दिन पहले 
उसका यह रूप हो गया आते-आते | 

(पर्दा ठटता है | प्रहरी खड है । विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते है । ) 

धृतराष्ट्र - देख नहीं सकता हू 
परभेनेष्ू-छू कर 
अग-भंग सैनिकों को 
देखने की कोशिश की 
वोह के पाससे 
हाथ जव कट जाता है | 
लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का 
हत्था हे | 

विदुर - महाराज 

यह सव सोच रहे हैँ 
आप? 


धृतराष्ट्र - कोई खास वात नहीं 
सि्फं भँ संजय के शब्दों से 
सुनता आया था जिसे 
आज उसी युद्ध को हाथों से ू-छू कर 
अनुभव करने का अवसर पाया है | 
(इसी वीच मेँ एक पंगु-गुगा मैनिक धिसटता हुआ आता है | विदुर कं पौव पकड़ कर उन्हं अपनी ओर आकर्षित करता है । चिल्लू से 
संकेत कर पानी मौगता है । ) 
विदुर ~ (चककर) 
क्या हे? ओह | 
प्रहरी थोड़ा जल लाओ 
धृतराष्ट्र - कौन है विदुर? 
विदुर - एक प्यासा सैनिक है महाराज 
(ैनिक गंगी जिह्वा से जाने क्या-क्या कहता हे | ) 
धृतराष्ट्र - क्या कह रहा है यह? 
विदुर - कहता है 'जय हो धृतराष्ट्र की? 
जिह्वा कटी है महाराज | 
गगा हे। 
धृतराष्ट्र - गग के सिवा आज 
ओर कौन वोलेगा मेरी जय 
(प्रहरी लाकर जल देता है | गंगा हौफने लगता है | ) 
प्रहरी 1 - (मस्तक कर ) 
ज्वरहेइसेतो 
धृतराष्ट्र - पिला दिया जल इसको | 
कह दो विश्राम करे इधर कही 
(भगा पीष्ठे जाकर ओंखि मंद कर पड़ रहता है) 
वत्र इसे दो लाकर 
माता गान्धारी से | 
प्रहरी ~ माता गान्धारी आज दान-गृह मे 
हही नही। 
विदुर ~ उनकी ओं मे 
ओस्‌ भी नहींहै 
नशोकहै 
नक्रोधहै 
जडवत्‌ पत्थर-सी वे वैटी हैँ 
सीढ़ी पर| 
नेपथ्य में शोरगुल) 
धृतराष्ट्र - प्रहरी जाकर देखो 
कैसा है शोर वह | 
(प्रहरी जाता है | ) 
विदुर - महाराज | 
आप जाये 
जाकर आश्वासन दं माता गान्धारी को | 


धृतराष्ट्र - जातार्हू 
संजय भी नहीं है वहं 
पता नहीं भीम ओर दुर्योधन कं अन्तिम हन्दयुद्ध का 
वह क्या समाचार लाये आज । 
(शोर वट़ता है । ) 

विदुर ~ महाराज, आप जाये | 
(धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते है | ) 
केसा है शोर यह 
(प्रहरी लौटता है | ) 
फैल गया हे 
प्रहरी ~ प्रे नगर में 
अचानक 
आतंक 
त्रास | 
विदुर ~ क्यो 

प्रहरी 1- अपनी हारी घायल सेना 
के साथ-साथ 
कोई विपक्षी योद्धा भी 
चला आया है 
नगरी मं 
अस्त्रो से सज्जित है 
दैत्याकार 


जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा 
(दूसरा प्रहरी लौट आता है | ) 
विदुर - छि 8 
यह सव मिथ्या है । 
भे खुद जाकर 
उसको देरखंगा 
रक्षाकरो तुम 
राजकक्ष की | 
(जाते है | ) 
प्रहरी 2 ~ क्या तुमने 
देखा था अपनी ओँखों से 
ठस योद्धा को? 
प्रहरी 1 ~ मायावी है वह 
रूप धारण करता है नित नये-नये 
वन्द कर दिया 
जव रक्षकगण ने नगर-दवार, 
धारण कर रूप 
एक गृद्ध का 


उड़ कर चला आया, 
ओर लगा खाने 
छत पर सोये वच्चो को | 
वन्द नगर-दारों के 
ऊपर से 
प्रहरी 2 - वन्द करो 
जल्द से द्वार पश्चिम के! 
प्रहरी 1- (भय से) वह देखो | 
प्रहरी 2 ~ (भय से) क्या है | 
प्रहरी 1 - वह आया | 
प्रहरी 9 ~ छिपो, इधर 
छिपो 
(दोनो पी छिपते हे । एक साधारण योद्धा का प्रवेश) 


युयुत्सु - डरने मं 
उतनी यातना नहीं है 


जितनी वह होने मे जिससे 
सवके सव केवल भय खाते हो | 
चैसाही् हू आज 
ये है महल 
मेरे पिता, मेगी माता कै 
लेकिन कौन जाने 
यहा स्वागत हो 
मेरा 
एक जहर बु्ने भाले से | 
प्रहरी 1- ये तो युयुत्सु है 
पत्र धृतराष्ट्र के, 
युद्ध मे लड़ जो 
युधिष्टिर के पक्ष में| 
युयुत्सु - मेरा अपराध सिर्फ इतना हे 
स्य पर रहा दृढ़ 
दोण भीष्म 
सवके सव महारथी 
नहीं जा सके 
दुर्योधन के विख्द्ध 
फिर भीभेने कहा 
पक्ष मँ असत्य का नहीं लूंगा | 
भँभीरहू कौरव 
पर सत्य वड़ा हे कौरव-वंश से 
प्रहरी 2 - निश्चय युयुलयु है! 
लगता है लीटे है 
घायल सेना के साथ। 


यु्चखु - 


विदुर - 


युद - 


विदुर - 


युवु - 


विदुर - 


भँभी 

सह लेता यदि 

सव उच्छरखलता दुर्योधन की 
आज मञ्चे इतनी घणा तो 

न मिलती 

अपने ही परिवार मे| 

माता खड़ी होती 

वोह फैलाये 

चाहे पराजित ही मेरा माथा होता | 
(आते हे | ) 

दृढ रहार 

कव से तुमको युयुत्सु 

वत्स! 

अच्छा किया तुम जो वापस चले आये | 
प्रहरी जाओ, जाकर 

माता गान्धारी को सूचित करो 
पत्र-शोक से पीडित माता 

तुम्हे पाकर शायद 

दुःख भूल जाये। 

पता नहीं 

मेरा मुख भी देखेगी 

या नहीं 

एेसा मत कहो | 

कौरव-पुत्रो की इस कलुषित कथा में 
एक तुम हो केवल 

जिसका माथा गर्वोन्नत है | 
(कटुता से हंसकर ) 

इसीलिए देखकर मुद्रे आता 
वन्द कर लिये 

पट नागरिको ने 

सवने कहा 

वह है मायावी 

शिशुभक्षी 

दत्याकार 

गृद्धवत्‌ | 

इस पर विषाद मत करो युयु 
अज्ञानी, भय इवे, साधारण लोगो से 
यह तो मिलता ही है सदा उन्हं 
जो कि एक निश्चित परिपाटी 
से होकर प्रथक्‌ 

अपना पथ अपने आप 
निर्धारित करते हं | 


प्रहरी > - 


विदुर - 


गान्धारी - 


विदुर - 


यु्यखु - 


(प्रहरी के साथ गान्धारी का प्रवेश) 
माता गान्धारी 

पधारी है| 

(युयुत्यु चरण छूता है । गान्धारी निश्चल खड़ी रहती है | ) 
माता। 

ये हं युयु 

चरणष्छू रह है 

इनको आशीष दो | 

(क्षणभर चुप रहकर उपेक्षा से) 
पृष्ठो विदुर इससे 

कुशलसे टै? 

(युयुत्सु ओर विदुर चुप रहते हे । ) 
वेटा, 

भुजा ये तुम्हारी 

पराक्रम भरी 

थकी तो नहीं 

अपने बन्धुजनो का 

वध करते-करते 

(चुप) 

पांडव कं शिविरं के वैभव के वाद 
तुम्हे अपना नगर तो 

श्रीहत-सा लगता होगा” 

(चुप) 

चुपक्योंहो? 

थका हआ होगा यह 

विदुर इसे फूलों की शय्या दो 
कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह 
सोये जो जाकर 

सरोवर की 

कीचड़ मे| 

(चुप) 

चुप क्यों ह विदुर यह 
क्या्भँमातार्हू 

इसके शत्रुओं की 

इसीलिए 

(जाने लगती है) 

प्रहरी चलो 

माता! यह शोभा नहीं देता तुम्हं 
माता 

(रूकती नहीं, चली जाती है | ) 
यह क्या किया? 

मौने यह क्याकिया 


विदुर - 


यु्यखु - 


विदुर - 


प्रहरी 1 - 


विदुर - 


यु्यखु - 


प्रहरी % - 
युयुत्सु - 


विदुर? 

(सिर इ्युका कर वैट जाता है | ) 
अच्छाथा यदिमे 

कर लेता समद्मीता असत्य से| 
लेकिन 

वह कोई समाधान तो नहीं था 
समस्या का! 

कर लेते यदि तुम 

समद्मीता असत्य से 

तो अन्दर से जर्जर हो जाते | 
अव यह मौँ की कटुता 

घणा प्रजाओं की 

क्या मृञ्चको अन्दर से वल देगी 
अन्तिम परिणति मं 

दोनों जर्जर करते हे 

पक्ष चाहे सत्य का हो 

अथवा असत्य का! 

मुञ्यको क्या मिला विदुर, 

मुद्मको क्या मिला? 

शान्त हो युयुत्सु 

ओर सहन करो, 

गहरी पीड़ाओं को गहरे मेँ वहन करो 
(कठ देर पूर्व से भगे के हौफने की आवाज आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है | ) 
कैसी आवाज है प्रहरी यह 

वह गुँंगा सैनिक 

है शायद दम तोड़ रहा | 

(प्रहरी ® जल लाता है) 

यह लो युयुलु 

उसे जलदो 

ओर स्नेह दो 

मरतो को जीवन दो 

ञ्लो कटुताओं को | 

(भगे के पास जाकर) 

गोद में रक्वो सर 

मुंह खोलो 

एसे, हौ, 

(गगा ओंख खोलता है, पानी मृँह से लगाता है । साहसा वह चीख उटता है । गिरता-पड़ता हुआ, 
धिसटता हुआ भागता है । ) 

यह क्या हुआ? 

भँही अपराधीहू 

यह एक एक अश्वारोही कौरव-सेना का 


मेरे अग्निवाणो से 

इ्मलस गये थे घुटने इसके 

नष्ट किया हि खुद मेने 

जिसका जीवन 

वह कैसे अव 

मेरी ही करूणा स्वीकार करे 

मेरी यह परिणति है 

स्नेह भी अगरमें दू 

तो वह स्वीकार नहीं ओरो को 

व्यास ने कहा 

मुङ्मसे 

कृष्ण जिधर होगे 

जय भी उधर होगी 

जय है यह कृष्ण की 

जिसमे में वधिक हू 

मातृवंचित हू 

सव की घृणा का पात्र हू 
विदुर - आज इस पराजय की सेवा में 

पता नहीं 

जाने क्या ञ्ूटा पड़ गया कों 

सव के सव कैसे 

उतर आये है अपनी धुरी से आज 

एक-एक कर सारे पहिये 

है उतर गये जिससे 

वह विलकुल निकम्मी धुरी 

तुमहो 

क्यातुमहो प्रभु 

(सहसा अन्तष्पुर में भयंकर आर्तनाद ) 
युयुत्सु - यह क्या हुञआ विदुर ८ 
विदुर ~ प्रहरी जरा देखो तुम। 

(प्रहरी 1 जाकर तुरन्त लौटता हे ) 

प्रही 1 - संजय यह समाचार लाये है 

विदुर - (आकुलता से) क्या? 


ययुलयु - 
प्रहरी 1- इन्दयुद्ध में... 
राजा 
दुर्योधन... 
,... पराजित हृए | 


(विदुर ओर युयुत्सु ज्ञपट कर जाते है । आर्तनाद बढ़ता है । पीठे से कोई घोषणा करता हे "राजा दुर्योधन पराजित हुए |') 
(पीछे का पर्दा उटने लगता हे । पांडवों की समवेत हर्षध्वनि ओर जयकार सुन पड़ती है | वनपथ का दृष्य है । धनुष चटढ़ाये, भागते हूए 
कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हे | ) 

कृतवर्मा - यही कहीं छिप जाओ 


कृपाचार्य 
शंख-ध्वनि करते हुए 
जीते हूए पांडवगण 
लौट रहे ह अपने शिविरो को 
कृपाचार्य ~ ठहरो | 
उठाओ धनुष 
वह आ रहा है कौन? 
कृतवर्मा - नही -नहीं, वह अश्वत्थामा हे 
छद्मवेश धारण कर 
देखने गया था युद्ध दुर्योधन-भीम का 
(अश्वथामा का प्रवेश) 
अश्वत्थामा - मातुल सुनो | 
मारे गये राजा दुर्योधन 
कृपाचार्य - अधर्मसे .... 
(चुप रहने का संकेत कर) 
छिप जाओ। 
पांडवो से होकर प्रथक्‌ 
क्रोधित बलराम 
कृतवर्मा - इधर आते है | 
(नेपथ्य की ओर देखकर) 
कृष्ण भी हैँ 
कृपाचार्य - उनके साथ 
सुनो, 
वलराम - ध्यान देकर सुनो | 
(केवल नेपथ्य से) 
नही। 
नहीं| 
नहीं| 
तुम कुछठ भी कहो कृष्ण 
निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज 
उसका अधर्म-वार 
अनुचित था | 
कृपाचार्य - जाने क्या समज्ञा रहे हैँ कृष्ण? 
वलराम - (नेपथ्य-स्वर ) 
पाण्डव सम्बन्धी है? 
तो क्या कौरव शत्रु थे? 
भतो आज वता देता भीम को 
पर तुमने रोक दिया 
जानता हू भँ तुमको शैशव से 
रहे हो सदा मर्यादाहीन कूटवुद्धि | 
कृपाचार्य - (धनुष रखते हूए) 
उधर मूड गये दोनों 


वलराम - 


अश्वत्थामा - 
कृपाचार्य - 


अजशरवल्धामा - 


कृतवर्मा - 


अजशरवलधामा - 


कृतवर्मा - 


जरवद्यामा - 


कृपाचार्य - 


नेपथ्य-स्वर ; दूर जाता हुआ) 
जाओ हस्तिनापुर 

समञ्ञाओ गान्धारी को 

कुछ भी करो कृष्ण 

लेकिन भे कहता हू 

सारी तुम्हारी कूटवुद्धि 

ओर प्रभुता के वावजूद 

शंख-ध्वनि करते हुए 

अपने शिविरं को जो जाते हैं पाण्डवगण, 
वे भी निश्चय मारे जा्येगे अधर्म से| 
(दोहराते हूए) 

वे भी निश्चय मारे जा्येगे अधर्म से| 
वत्स। 

किस चिन्ता मे लीन हो 

वे भी निश्चय ही मारे जायेगे अधर्म से 
सोच लिया 

मातुल भेने विलकुल सोच लिया 
उनको भें मारूगा। 

भे अश्वत्थामा 

उन नीचो को मारूगा। 

(व्यंग्य से) 

जैसे तुमने माराथा 

वृद्ध याचक को | 

(चिट़ कर) 

हा, विलकुल चैसे ही 

जव तक निर्मूल नहीं कर र्दूगा 

भे पांडव वंशको.... 

लेकिन अश्वत्थामा, 

पांडव-पुत्र वृढ नहीं हँ 

निह्थे भी नहीं हँ 

अकेले भी नहीं हँ 

खतमहो चुकाहे 

यह लज्जाजनक युद्ध 

अपनी अधर्मयुक्त 

उज्ज्वल वीरता कहीं ओर आजमाओ 
हे पराक्रमसिन्धु | 

प्रस्तुत हू उसके लिए भी भँ कृतवर्मा 
व्येग्य मत वोलो 

उठाओ शस््र 

पहले तुम्हारा करूंगा वध 

तुम जो पांडवों कं हितैषी हो 
गक [त 


अशरवलामा - 


कृपाचार्य - 


अश्वत्धामा - 


कृपाचार्य - 


अश्वत्धामा - 


अश्वत्थामा। 

रख दो शस्त्र 

पागल हूए हो क्या 

कुछ भी मर्यादावुद्धि 

तुममें क्या शेष नही 

सुनते हो पिता 

भे इस प्रतिहिंसा मे 

विलकुल अकेलारहू 

तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से 
भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्मसे 
दुनिया की सारी मर्यादावुद्धि 

केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही 
लादी जाती है | 

वैटो, 

इधर वैटो वत 

हम सव हँ साथ तु्हारे 

इस प्रति्हिसा में 

किन्तु यदि शिप कर आक्रमण के सिवा 
कोई दूसरा पथ निकल आये 

दूसरा पथ। 

पांडवों न क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है 
पांडवो की मर्यादा 

भने आज देखी इन्दयुद्ध मँ, 

कैसे अधर्मयुक्त वार से 

दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने 
टूटी जघ, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले 
दुर्योधन के माथे पर रख कर पौव 
पूरा वोञ्म डाले हूए भीम ने 

वाहं फैला कर पशुवत्‌ घोर नाद किया 
कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर 
दो-दो नसं सहसा फली ओर फूट गयीं 
कैसे होट खिच आये 

ट्टी हुई जां मेँ एक वार हरकत हुई 
अओखिं खोल 

दुर्योधन ने देखा, 

अपनी प्रजाओं को 

- वस करो अश्वत्थामा 

शायद तुम्हारा ही पथ 

एक मात्र सम्भव पथ है| 

मातुल 

फिर तुमको शपथ ह 

मतदेर करो 


कृपाचार्य - 


कृतवर्मा - 


कृतवर्मा - 


कृपाचार्य - 


कृतवर्मा - 


शायद अभी जीवित है दुर्योधन। 
उनकं सम्पुख मृद्यको 
घोषित करा दो तुम सेनापति 
भँ पथ दूंगा प्रतिशोध का। 
- चलो | 
कृतवर्मा तुम भी चलो 
- नहीं, मुञ्चे रहने दो 
जाओ तुम । 
(कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा जाते है) 
- चले गये दोनो ? 
कायर नहीं हू 
दु ह मुञ्मे भी दुर्योधन की हत्या का 
किन्तु यह कैसा वीभत्स 
आडम्बर है 
हढी-हदडी जिसकी टूट गयी हे 
वह हारा हुआ दुर्योधन 
करेगा नियुक्तं इस पागल को सेनापति 
जिसका सेना मे हँ शेष वचे 
केवल दो 
दृढ़ कृपाचार्य ओर कायर कृतवर्मा 
यह है अक्षौहिणी 
कौरव सेना की परिणति 
जाने दो कृतवर्मा 
मौन रहो 
पक्ष लिया है दुर्योधन का 
तो अपनी 
अन्तिम ससो तक निर्वाह करो | 
(अकेले कृपाचार्य का प्रवेश) 
आ गये कृपाचार्य 
देख नहीं सका 
ओर देर तक वह भयानक दृश्य | 
कोटर से ओक रहे थे दो खखार गिद्ध! 
इस ्ाड़ी से उस ्ञाडी में थे 
घूम रहे 
गीदड़ ओर भेडिए 
जीभं निकाले 
लोलुपनेत्रो से 
देखते हुए अपलक 
राजा दुर्योधन को | 
(व्यंग्य से) 
फिर कैसे सेनापति 
अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? 


कृपाचार्य - 


जशरवलधामा - 


कृतवर्मा - 


कृपाचार्य - 


अजशरवलधामा - 


अश्वलत्धामा - 


बोले वे 
कृपाचार्य 
तुमहो विप्र 
यहां नल नहीं है 
तुम स्वेद-जलसे ही 
कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का 
कैसे उटाऊ हाथ 
अपना आशीष को 
सूल गयी हैँ वहं 
कन्धो के पाससे 
भने निर्जीव हाथ उनका उटाया 
आशीर्वाद मुदरामें 
किन्तु घोर पीड़ा से 
आशीर्वाद के बजाय 
हदय-विदारक स्वर मे वे चीख उटे | 
(प्रवेश करते हूए) 
पर जीवित रहेगे वे 
उन्होने कहा है 
अश्वत्थामा 
जव तक प्रतिशोध का 
नदोगे 
सम्वाद मुद्ध 
तव तक जीवित रर्हूगा भं 
चाहे मेरे अंग-अग 
ये सारे वनपशु चवा जाये | 
सुनते हो कृतवर्मा 
कल तक भँ लंगा प्रतिशोध 
सेना यदि छोड़ जाये 
तव भी अकेला... 
(लेटते हुए) 
भें भी तुम्हारे साथ 
सेनापति (ऊव की जमृहाई) 
अवतोकमसेकम 
विश्राम हमें करने दो | 
(नये स्वर मे) 
सो जाओ आज रात 
सेनिकगण 
कल सेनापति अश्वत्थामा 
वतलायेगा 
तुमको क्या करना है | 
(कृतवर्मा, कृपाचार्य विश्राम करते है । अश्वल्ामा धनुष लेकर पहरा देता है} 
कितना सुनसान हो गया है वन 


जाग रहा हू केवल भें ही यहो 
इमली के , वरगद के, पीपल के 
पेडों की छाया सोयी हँ 


(धीरे-धीरे स्टेज पर अँधेरा होने लगता है | वन मे सियारों का रोदन | पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते है | स्टेज पर विलकुल अधरा | 
केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है | सहसा कर्कश कौए का स्वर ओर दाई ओर से विलकुल काले-काले कपड़े 
पहने कौए की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता है, पंख खोल कर मडराता है ओर दो वार स्टेज पर चक्कर लगा कर घुटनों के बल 
न्क कर कन्ध पर चिवुक रख कर पक्षियों की सोने की मुदा में वैट जाता है | इस वीच मेँ अश्वत्थामा पर विलकुल प्रकाश नहीं पड़ता | 
एक नीली प्रकाश-रेखा इसी पर पडती है | फिर स्वर तेन होता है ओर वाई ओर विलकुल श्वेत वसनधारी एक उलूकाकृति वाला तेज 
पंज वाला नर्तक शिशु आता है । कौए को देखता है | सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पंजे तेज करता हे, पंख फड़फड़ाता हे | 
फिर नयी मृदाओं मे बरावर आक्रमण करने का अभिनय करता है | 


एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है जो स्तव्ध कौतुहल से इस घटना को देख रहा है | 


कौआ एक वार अलसायी करवर लेता है ओर उलुक को देख कर भी विना ध्यान दिये सो जाता है | उलूक पहले सहम जाता है, उसे 
सोया देखकर दो-एक वार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौआ सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा है | 


फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है । भयानक रव, कोलाहल, चीता । दोनों गंधे रहते है | विलकुल अंधकार । फिर प्रकाश | कौए के 
कुछ टूट हुए पंख ओर उलूक कं पंजे रक्त मे लथपथ | उलूक उन पंखों को उटा-उटा कर नृत्य करता है | वधोल्लस का ताण्डव | 


एक प्रकाश अश्वत्थामा पर | सहसा उसकी मुखाकृति वदलती है ओर वह जोर से अट्राहास कर पडता है | उलूक घवराकर रक जाता 
है। देखता है, अश्वत्थामा अद्भाहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है । उलूक कट पंख उसकी ओर फक कर भागता है | 


अश्वत्थामा कटा पंख हाथ मेँ लेकर उल्लास से चीखता है -) 
अश्वत्थामा - मिल गया। 
मिल गया 
मातुल मृद्ये मिल गया। 
(प्रकाश होता है | वह रक्त-सना कटा पंख हाथ मे लिये उषछठल रहा है | दोनों योद्धा चौक कर उरते हैँ 
ओर कृतवर्मा घवरा कर तलवार खीच लेता है | ) 
कृपाचार्य - क्या मिल गया वतस? 
अश्वत्थामा - मातुल | 
सत्य मिल गया 
वर्वर अश्वत्थामा को | 
कृतवर्मा - यह घायल कटा पंख 
अश्वत्थामा - जैसे युधिष्टिर का अर्द्धं सत्य 
घायल ओर कटा हूञआ। 
कृपाचार्य - कर्हौ जा रहे हो तुम? 
अश्वत्थामा - पांडव शिविर की ओर 
नीद में निहत्थे, अचेत 
पड़ होगे सारे 
विजयी पांडवगण 
(अपना कमरवन्द कसता हे) 
कृपाचार्य - अभी? 


अश्वत्थामा - विलकुल अभी 
वे सव अकेले हैँ 
कृष्ण गये होगे हस्तिनापुर 
गान्धारी को समञ्ाने 
इससे अच्छा अवसर 
आखिर मिलेगा कव? 
कृतवर्मा - यह सेनापति का आदेश है? 
अश्वत्थामा ~ (विना सुने) 
तुमने कहा था 
नरो वा करजरो वा| 
कुंजर की भोति 
भे केवल पदाघातो से 
चूर करूंगा दृष्टद्युमन को | 
पागल कुजर 
से कुचली कमल-कली की भाति 
छोुगा नहीं उत्तरा को भी 
जिसमे गर्भित हे 
अभिमन्यु-पुत्र 
पाण्डव कुल का भविष्य | 
कृपाचार्य - नहीं! नहीं! नही! 
यह भँ नहीं होने दूँगा | 
अश्वत्थामा - होकर रहेगा यह। 
साथ नहींदोगे तो 
अकेले भँ जाऊ्गा 
जाऊंगा 
जाऊंगा, 
(कृतवर्मा पीठे -पीष्ठे सिर ञ्ुकाये जाता हे) 
कृपाचार्य ~ ख्को | 
किन्तु 
सोचो अश्वत्थामा, ..... 
(अश्वत्थामा विना सुने चला जाता है | कृपाचार्य पीषठे-पीष्ठ पुकारते हए जाते हैँ | अश्वत्थामा | अश्वल्थामा!! अश्वत्थामा !|! यह ध्वनि 
धीरे-धीरे दिगन्त मेँ खो जाती हँ । तीन रथो की घर्घराहट ओर घोड़ों की टापं शेष वचती ह । पर्दा गिरता है । ) 
अन्तठाल 


पच्छ, पहिये ओ पद्िर्योँ 
(वृद्ध याचक प्रवेश करता है | स्टेज पर मकड़ी कं जाले-नैसी प्रकाश-रेखार्णँ ओर कुष्ठ-कुछ परेतलोक-सा वातावरण | ) 
पहले मे ूटा भविष्य था, वृद्ध याचक था, 
अवमे प्रेतात्ा दू 
अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था 
जीवन एक अनवरत प्रवाह हे 


ओर मौत ने मुद्े वोह पकड़ कर किनारे खीच लिया है 

ओर मे तटस्थ खूप से किनारे पर खड़ा हू 

ओर देख रहा हू - 

कि 

यह युग का अन्धा समुद हे 

चारो ओर से पहाड़ से धिरा हुमा 

ओरदरोसे 

ओर गुफाओं से 

उमड्ते हुए भयानक तूफान चारो ओर से 

उसे मथरहेह 

ओर उस वहाव में मन्थन है, गति है; 

किन्तु नदी की तरह सीधी नही 

वल्कि नागलोक कं किसी गह्वर में 

सैकड़ों केचुल चठ, अन्धे सप 

एक-दूसरे से लिपटे हूए 

अआगे-पीष्ठ 

ऊपर-नीचे 

(दूसरे रथ की ध्वनि) 

हो, दूसरा रथ, 

जिसकी गति कोम तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाये हैँ 

यह रथ हे मेरे वधिक अश्वत्थामा का 

कौए के कटे पंख-सी काली 

रक्तरगी घृणा है भयानक उसकी 

अदम्य 

मोरपंख उससे हारेगा या जीतेगा? 

घणा के उस नये कालिय नाग का दमन 

अव क्या कृष्ण कर पायेगे 

(रथ की ध्वनिर्यौ तेज होती है | ) 

रथ वटृते जाते है 

भे दू अशक्त। 

कथा की गति अव मेरे वधि नहीं वधती है 

कृष्ण का रथ पीठ छूटा जाता है अंधियारे मे 

वह देखो अश्वत्थामा का रथ 

पाण्डव-शिविर मे पर्हूच गया 

आह यह है कौन 

विराटकाय दैत्य पुरूष अन्धकार में 

अश्वत्थामा के सम्मुख काली चड़ानो-सा पड़ा हुआ... 
(इस तरह घवरा कर हथेलियों से ओं वन्द कर लेता है, जैसे वह कुछ वहुत भयानक देख रहा है | नेपथ्य से भयानक गर्जन} 

(पटाक्षेप) 


कथा - गायन 


ठांधाप्ी का शशाप 


वे शंकर थे 

वे रौद-वेशधारी विराट 
प्रलयंकर थे 

जो शिविर-दवार पर दीखे 
अश्वत्थामा को 
अनगिनत विष भरे सप 


वे रोम-रोम अगणित 

महाप्रलय 

साधे 

जो शिविर हार पर दीखे 

अश्वत्थामा को 

वोले वे जैसे प्रलय-मेघ-गर्जन-स्वर 
''मु्मको पहले जीतो तव जाओ अंदर |" 
युद्ध किया अश्वत्थामा न पहले 

है ओर कौन जो दिव्यास्रं को सह ले 
शर, शक्ति, प्रास, नाराच, गदा सागी 
लो क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी 

वे उनके एक रोममें 

समा गयीं 

सव 

वह हार मान वन्दना 

लगा करने 

तव 

(अश्वत्थामा का स्वर) 

जटा कटाह सम्भ्रमनिलिम्प निरी समा 
विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि 
धगद्धगद्धगज्ज्वललाट पट पावके 
किशोर चन्दर शेखरे रति प्रतिक्षण मम | 
वे आशुतोष है 

हाथ उटाकर वोले 

''अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय 


चोधा अंक 


हो चुका पाडवो कं पुण्यो का अव क्षय 
भें कृष्ण-पेमवश 
अव तक इनकी रक्षा करता था 
भे विजय दिलाता 
इनमें नया पराक्रम भरता था 
पर कर अधर्म-वध 
दार उन्होने स्वतः मृत्यु के खोले 
वे आशुतोष रहै 
हाथ उटाकर वोले। 
(पर्दा उटने पर गान्धारी वैटी हूई दीख पडती है ओर विदुर तथा संजय इस मृदा मेँ खड़े हँ जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो | ) 
गान्धारी - फिर क्या हुआ? 
संजय! फिर क्या हुआ? 
संजय - (पाट करते हुए) 
शंकर की दैवी असि लेकर अश्वत्थामा 
जा पर्हुचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने 
विजली-सा हपट, खीच कर शय्या के नीचे 
घुटनों से दाव दिया उसको 
पंजों से गला दवोच लिया 
ओंखों के कोटर से दोनों सावित गोले 
कच्चे आमो की गुटली-जैसे उछल गये 
खाली गड्टों से काला लदू उवल पड़ा | 
गान्धारी ~ अन्धा कर दिया उसको पहले ही 
कितना दयालु है अश्वत्थामा 
संजय- वड कष्ट से जोड़-जोड कर शब्द 
कहा उसने 'वध करना है तो अख्रौ से करदो! 
तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धृष्टद्युम्न 
तुमने निश्शस्र रोण की कायर हत्या की, 
यह वदला है !' फिर चूर-चूर कर दिये 
टोकरों से उसने मर्मस्थल..... 
विदुर - वस करो| 
गान्धारी - फिर क्या हुआ? 
संजय - कोलाहल सुन जो अस्त-व्यस्त योद्धा जागे 
ओंखें मलते वाहर आये 
उनको क्षण भरमें गिरा दिया 
तीखे जहरीले तीरो से 
शतानीक को कुष्ठ ना मिला तो पहिये से ही 
वार किया | 
अश्वत्थामा ने कार दिये उसके घुटने 
सोया था दूर शिखंडी उसके पास पर्हुव कर 
माथे कं वीचों वीच एक वाण मारा 
जो मस्तक फाड़ चीरता चन्दन-शय्या को 


गान्धारी - 
विदुर - 
गान्धारी - 


विदुर - 


गान्धारी - 


संजय - 


गान्धारी - 


संजय - 


गान्धारी - 


धरती के अन्दर समा गया | 

फिर क्या हुआ संजय? 

हृदय तुम्हारा पत्थर का है गान्धारी | 
पत्थर की खानों से मणिर्यौँ निकलती हैँ 
वाधा मत डालो विदुर 

संजय नही, मुञ्यसे सुनो 

कितनी जघन्य वह 

प्रतिहिंसा थी 

कृपाचार्य, कृतवर्मा, वाहर थे 

जितने वच्चे वृदे नौकर वाहर भागे 
वाणो से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने 
डरे हुए हाथी चिग्घाड कर शिविरो को 
चीरते हुए भागे 

शय्या पर सोई हुई 

च्त्रर्यो जहौ थीं वहीं कुचल गयीं 

उसी समय उन दोनों वीरो ने 

पांडव शिविरं मं लगा दी आग | 

काश किरं अपनी ओंखो से 

देख पाती यह ८ 

केसी ज्योति से धिरा होगा तव अश्वत्थामा | 
धुओं, लपट, लोथं, घायल घोडे, टृूटे रथ 
रक्त, मेद, मज्जा, मुण्ड, 

खंडित कबन्धो मे 

टूटी पसलियो मे 

विचरण करता था अश्वथामा 
सिंहनाद करता हुआ 

नर रक्त से वह तलवार उसकं हाथो मे 
चिपक गयी थी एसे 

जैसे वह उगी हो 

उसी के भुजमूलो से| 

ठहरो 

संजय टहरो 

दिव्यदृष्टि से मृञ्चको दिखला दो एक वार 
वीर अश्वत्थामा को | 

माता वह कुरूप है 

भयंकर ह 

किन्तु वीर है 

उसने वह किया है 

जो मेरे सौ पुत्र नहीं कर पाये 

द्रोण नहीं कर पाये 

भीष्म नहीं कर पाये 


संजय - 


गान्धारी - 


संजय - 


कृपाचार्य - 


कृतवर्मा - 


कृपाचार्य - 


कृतवर्मा - 


कृपाचार्य - 


माता। 

व्यास ने मुञ्चको दिव्यदृष्टि दी थी 

केवल युद्ध की अवधि कं लिए 

पता नहीं कव वह सामर्थ्य मुञ्ञसे छिन जाये 
इसीलिए कहती हू | 

अन्यायी कृष्ण इसकं वाद अश्वत्थामा को 
जीवित नहीं छोडंगे 

देखने दो मृञ्लको उसे एक वार | 

भे प्रयास करतार्हू 

मेरे सारे पुण्यो का वल समवेत होकर 

दर्शन करायेगा 

आप को अश्वत्थामा के 

(ध्यान करता है | ) 

दीवारों हट जाओ 

राह मँ जो वाध दृष्ट रोकती हों 

वे माया से सिमट जार्यै 

दूरी मिट जाये 

क्षितिज रेखा के पार 

दृष्टि से्ठिपि ह जो दृष्य वे निकट आ जाय | 
(पीठे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुञ्लने लगते हे | ) 
अधिरा है 

यह वह स्थल है 

जहौ मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था 
अस््र-शख्र लिये हुए 

कौन ये दोनों योद्धा आये 

ये ह कृपाचार्य, कृतवर्मा | 

(पीठे दूर से वे अंधेरे मे पुकारते रहै, 'महाराज दुर्योधन! 'महाराज दुर्योधन | } 
कृतवर्मा 

ज्यातिवाण फेको 

कुछ तिमिर घटे 

(नेपथ्य की ओर देखकर) 

वे हे महाराज 

निश्चय ही अर्द-मृत दुर्योधन को 

खीच ले गये है हिंसक पशु उस ्ञाड़ी मे 
जीवित है अभी 

होट हिलते से लगते ह | 

सम्म नहीं पड़ता हे 

मुख से बह-वह कर रक्त 

काले-काले थक्कों से जमा हुआ है चारो ओर 
हलक भी जमी होगी | 

(रूक-रूक कर, जरा जोर से) 

महाराज 


सेनापति अश्वत्थामा ने 
ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव-शिविर को आज 
शेष नहीं वचा एक भी योद्धा | 
कृतवर्मा - महाराज कं मुख पर 
आभा संतोष की ज्ञलक आयी | 
कृपाचार्य - पलक भी खोल लीं | 
कृतवर्मा ~ रूढ रहे हँ किसे 
शायद अश्वत्थामा को? 
कृपाचार्य - महाराज! 
अश्वत्थामा अपना वह्मा्र 
ओर मणि लेने गयाहै 
उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जायेगे | 
कृतवर्मा - महाराज की ओखां से वह रहे अश्रु 
(गान्धारी ओर संजय पर प्रकाश पड़ता है । ) 
संजय - यह क्या माता। 
पट्टी उतारी ही नहीं तुमने 
वह देखो आया अश्वत्थामा? 
गान्धारी - नहीं! नही | नही | 
देख नहीं पाऊंमी 
किसी भी तरह भँ 
मरणोन्मुख दुर्योधन को 
रहने दो संजय 
यह पटी वेधी है, वधी रहने दो 
मुञ्को वताते जाओ क्या हो रहा है वर्ह ? 
विदुर - कुष्ठ भी नहीं दीख पड़ रहा है मृद | 
संजय ~ अश्वत्थामा आ गया है 
पर शीश ञ्युकाये है 
विलकुल चुप है 
(आगे का प्रकाश पुनः वुञ्च जाता हे | ) 
कृपाचार्य- - महाराज 
आपका अश्वत्थामा आ गया | 
हाथ उटा सकते नहीं 
एक वार दृष्टि उटा कर दे दे आशीष इसे | 
अश्वत्थामा - नहीं स्वामी नहीं| 
भ अव भी अनधिकारी ह| 
भेने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युमन से 
पिता की पाप-हत्या का 
किन्तु अव भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया | 
शेष है अभी भी, 
सुरक्षित है उत्तरा 
जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को 
किन्तु स्वामी 


अपना कार्य पूरा करगे | 
सूर्यलोक मे जव द्रोण से मिले आप 
करटं... 
कृतवर्मा - किससे कहते हो 
अश्वत्थामा, किससे कहते हो! 
महाराज नहीं रहे | 
(शोकसूचक संगीत । कृपाचार्य विह्वल होकर मृँह ठक लेते हँ । आगे गान्धारी चीख कर मूर्च्छित हो जाती है | ) 
अश्वत्थामा ~ किसका चि्तार है यह। 
माता गान्धारी 
भँ कहता दहं धर्यं धरो 
जसे तुम्हारी कोख कर दी हे पुत्रहीन कृष्ण ने 
चैसे हीमं भी उत्तराको करर्दूगा पुत्रहीन 
जीवित नहीं छदगा उसको भँ 
कृष्ण चाहे सारी योगमाया से रक्षा करे | 
(पीक्ठे का पर्दा गिरने लगता है । ) 
गान्धारी ~ संजय, 
संजय, मेरी पड़ी उतार दो 
देंगी भँ अश्वत्थामा को 
वज वना र्गी उसके तन को 
संजय 
लो भने यह पद्वी उतार फकी 
करौ है अश्वत्थामा | 
(पीक्ठे का पर्दा विलकुल वन्द हौ जाता हे | ) 
संजय ~ यह क्या हुआ माता? 
अव तक जो दिव्यदरष्टि से थामे देख रहा 
सहसा उस पर एक पर्दा-सा छा गया | 
गान्धारी - जल्दी करो 
ओंँसू न गिर आयं | 
संजय ~ दीवारों हट जाओ 
दीवारों हट जाओ । 
माता! माता! 
मेरी दिव्यदृष्टि को क्या हो गया आज? 
दीवारों | 
दीवारों | 
ओंखें नहीं खुलती हैँ 
अन्धो को सत्य दिखाने मे क्या 
मुञ्को भी अन्धा ही होना है | 
विदुर ~ संजय 
तुमको दीख नहीं पडता क्या 
संजय - नहीं विदुर 
केवल दीवारे | दीवार | दीवार । 


विदुर - सव समाप्त हाने की 
जैसे यही एक वेला है | 
(गान्धारी जड़ वैठी है । ) 
संजय ~ व्यास | क्यों मृञ्मको दिव्यदृष्टि दी थी 
थोड़ी-सी अवधि के लिए 
आज से कभी भी इस सीमित दूष्य जगत्‌ से 
भे तृप्ति नहीं पाञ्गा 
सीमा तोड़ कर अनन्त मे समाहित होने को 
प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा| 
विदुर - माता उलो! 
छोड़ो हस्तिनापुर को 
चल कर समन्तपंचक 
अन्तिम संस्कार करे अपने कुटुम्वियो का 
। संजय 
सनय ~ सव वांधवाों से कह दो, परिजनों से कह दो, 
आज ही करेगे प्रस्थान युद्धभूमि को | 
(जाते हए) 
अद्कारह दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह 
विदुर - मुञ्मको दृष्ट देकर ओर लेकर चला गया | 
(युयुलयु का प्रवेश) 
चलो माता, 
यु्युल्ु - महाराज को बुला लो | 
युयुतु तुम भी चलो | 
जिसने किया हो खुद वध 
उसकी अंजलि का तर्पण 
स्वीकार किसे होगा भला? 
वे मेरे वन्धुरं 
मेरे परिजन 
किन्तु सुनो कृष्ण 
आजम किस मृँह से उनका तर्पण करूंगा? 
(सव जाते ह | पीष्ठे का पर्दा धीरे-धीरे उठता है | ) 
कथा-गायन- वे छोड चले कौरव-नगरी को निर्जन 
वे छोड चले वह रलजटित सिंहासन 
जिसकं पीठे था युद्ध हुञआ इतने दिन 
सूनी राह, चौराहे या घर, ओंगन 
जिस स्वर्ण-कक्ष मे रहता था दुर्योधन 
उसमे निर्भय वनपशु करते थे विचरण 
वे छोड चले कौरव नगरी को निर्जन 
करने अपने सौ मृत पुत्रो का तर्पण 
आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले 
है चली जा चुकी कौरव-सेना सारी 
पी पेदल आते है शीश ञ्ुकाये 


धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय, गान्धारी 
(क्रम से धृतराष्ट्र, युयुतयु, विदुर, संजय ओर गान्धारी धीरे-धीरे चलते हूर ऊपर आते हँ । धृतराष्ट्र एक वार लडखड़ाते हँ | ) 
धृतराष्ट्र - वृद्ध है शरीर 
ओर जर्जर हे 
चला नहीं जाता हे | 
विदुर ~ संजय तनिक रूको। 
(महाराज वैट जाते है | सव रूक जाते है | ) 
युयुत्सु - किसकं ह रथ वे 
उधर ज्ञाड़ी मे छिपे-ष्ठिपे 
संजय - वे तो ह कृपाचार्य | 
विदुर ~ इधर कृतवर्मा है | 
गान्धारी - संजय! क्या अश्वल्थामा। 
विदुर ~ हौ माता 
वह है अश्वत्थामा | 


धृतराष्ट्र - जाने दो | 
गान्धारी - रोको उसे। 
संजय - सूको 


ओ रको अश्वत्थामा 
हम हैं संजय 
माता गान्धारी, महाराज, 
संगहै हमारे 
विदुर ओरयु.... 
धृतराष्ट्र - संजय 
मत नाम लो युयुत्सु का 
क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोडेगा 
मेरा है केवल एक पुत्र शेष 
खोकर उसे कैसे जीवित रर्हूगा? 
गान्धारी - ओर जव पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है | 
संजय चलो 
यहीं रहने दो युयुल्यु को 
पत्र कहीं छिप जाओ 
प्राण वचाओं 
अव तुम्हीं हो आश्रय 
अपने अन्धे पिता वृद्ध माता कं 
(संजय कं साथ जाती है) 
युयुत्यु - यह सव भँ सूरनृगा 
ओर जीवित ररहूगा 
किन्तु किसकं लिए 
किन्तु किसके लिए | 
धृतराष्ट्र - मेरे अन्धेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र 
वही थी तुम्हारी परिधि। 
उसका उल्लंघन कर तुमने 


जो ज्योतिवृत्त में रहना चाहा. ..... 
विदुर ~ क्या वह अपराध था 
(गान्धारी ओर संजय लौट आते है) 
धृतराष्ट्र - आ गये संजय तुम। 
संजय - अश्वत्थामा तो 
विलकुल बदला हुआ-सा है | 
वीर नहीं वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति हे | 
रह-रह कौप उटता है 
रथ की वल्गार्णँ हाथों से छूट जाती ह | 
(दूर कहीं शंख-ध्वनि) 
गान्धारी - पागल है 
कहता हे भ वल्कल धारण कर 
रहा तपोवन मेँ 
डरता है कृष्ण से | 
(पुनः कई विस्फोट ओर एक अलौकिक प्रकाश) 
संजय - पांडवों को लेकर साथ 
कृष्ण आ रहे है 
उसकी खोज मे | 
गान्धारी ~ मार नहीं पायेगे कृष्ण उसे 
भेने उसे देख कर 
वज कर दिया है उसकं तन को 
(दूर कीं विस्फोट ) 
विदुर ~ लगता है 
दढ लिया प्रभु ने उसे। 
धृतराष्ट्र - संजय देखो तो जरा | 
संजय - मेरी दिव्यदृष्टि वापस ले ली है व्यास ने | 
युयुत्सु - यह तो प्रकाश है 
अर्जुन के अग्निवाण का। 
विदुर ~ इयुलस-्लस कर 
गिर रही है वनस्पतिर्यौ | 
(वुञ्ै हृए दो अग्नि-वाण मंच पर गिरते हैँ | ) 
धृतराष्ट्र - संजय दूर निकल चलो इस क्षत्र से। 
गान्धारी ~ किन्तु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया 
अश्वत्थामा का... 
(सुलगते हुए वाण फिर गिरते हँ । ) 
विदुर - माता चलो 
सुरक्षित नहीं है यह 
गिरते जाते ह जलते वाण यहा | 
(जाते ह | कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है | नेपथ्य में शंखनाद | लगातार विस्फोट | तीव प्रकाश |) 
(अकस्मात्‌ दौडता हुआ अश्वत्थामा आता है | उसके गले मँ वाण चुभा हुआ है । खीच कर वाण निकालता है ओर रक्त वह निकलता 
है। इतने मे दूसरा वाण आता है जिसे वह वचा जाता है ओर फिर तन कर खड़ा हो जाता है | क्रोध से आरक्त मुख |} 
अश्वत्थामा ~ रक्षा करो 


अपनी अव तुम अर्जुन 
भने तो सोचा था - 
वल्कल धारण कर रर्हूगा तपोवन में 
पूरे पांडव को 
निर्मूल किये विना शायद 
युद्धलिप्सा 
नहीं शान्त होगी कृष्ण की | 
अच्छातो यह लो 
अर्जुन स्मरण करो अपने 
विगत कर्म 
इसकं प्रभाव को 
एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पायेगे | 
सुनो तुम सव नभ कं देवगण 
अपने-अपने 
विमानं पर आरूढ 
देख रहे हौ जो इस युद्ध को 
साक्षी रहोगे तुम 
विवश किया हे मुञ्चे अर्जुन ने 
यह लो 
यह है वह्मास्र| 
(कोई काल्पनिक वस्तु फकता है | ज्वालामुखियों की-सी गड़गड़ाहट | तेज महतावी-सा प्रकाश, फिर अधरा | ) 
व्यास - (आकाशवाणी) 

यह क्या किया 
अश्वत्थामा! नराधम। 
यह क्या किया। 

अश्वत्थामा ~ कौन दे रहा है अपनी 
मृत्यु को निमत्रण 
मेरे प्रतिशोध मे वाधक वन कर 

व्यास ~ भँ हूं व्यास | 

ज्ञात क्या तुम्हं है परिणाम इस वह्माघ्र का? 
यदि यह लक्षय सिद्ध हुआ ओ नरपशु! 
तो आगे आने वाली सदियों तक 
पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी 
शिशु होगे पैदा विकलांग ओर कुष्टगरस्त 
सारी मनुष्य जाति वौनी हो जायेगी 
जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने 
सतयुग मे, त्रेता मे, द्वापर में 
सदा-सदा कं लिए होगा विलीन वह 
गहू की वालों में सर्पं फफकारेगे 
नदियों मं वह-वहा कर आयेगी पिघली आग | 

अश्वत्थामा - भस्म हो जाने दो 
आने दो प्रलय व्यास। 


देख मँ रक्षण-शक्ति कृष्ण की? 
व्यास - तो देख उधर 
कृष्ण कं कहने से पहले ही 
अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना वह्मा्र 
लेकिन नराधम 
ये दोनों बह्मा्र अभी नभ मँ टकरायेगे 
सूरज बुञ्ज जायेगा | 
धरा वजर हो जायेगी | 
फिर गड़गड़ाहट | तेज प्रकाश ओर फिर अधरा) 
अश्वत्थामा - भें क्या करूं 
मुञ्को विवश किया अर्जुन ने 
भे था अकेला ओर अन्यायी कृष्ण पांडवो कं सहित 
मेरा वध करने को आतुर थ| 
(भयानक आर्तनाद) 
व्यास - अर्जुन सुनो 
भदू व्यास 
तुम वापस ले लो वह्माघ्र को 
अश्वत्थामा | अपनी कायरतासे तू 
मत ध्वस्त कर मनुजता को 
वापस ले अपना बरह्मास््र ओर मणि देकर 
अश्वत्थामा - व्यास ! भें अशक्त 
मुञ्को हे ज्ञात रीति केवल आक्रमण की 
पीठे हटना मुञ्मको या मेरे अस्त्रौ को 
मेरे पिता ने सिखाया नहीं | 
व्यास ~ सूरज बुञ्ज जायेगा | 
धरा वजर हो जायेगी | 
अश्वत्थामा - अच्छा तो सुन लो व्यास 
मुन लो कृष्ण - 
यह अचूक अस्र अश्वत्थामा का 
निश्चित गिरे जाकर 
उत्तरा के गर्भ पर| 
वापस नही होगा | 
भयानक विस्फोट 
व्यास - तुम पशु हो 
तुम पशु हो 
तुम पशु हो! 
(अश्वत्थामा विकट अ्ाहास करता है | ) 
अश्वल्थामा - थामें नहीं 
मुञ्लको युधिष्टिर ने बना दिया | 
(पर्दा गिरकर आगे का दष्य | नेपथ्य मे पाण्डव-वधुओं का क्रन्दन सुन पड़ता है | गान्धारी ओर संजय आते है | ) 


गान्धारी - चलते चलो संजय। 
क्रन्दना यह कैसा है? 
सुनते हो 
संजय - अश्वत्थामा का वह्माख्र जा गिरा है 
उत्तरा के गर्भ पर| 
गान्धारी - करेगा 
वह अपना प्रण पूरा करेगा | 
संजय ~ (ककर) 
माता, किन्तु कृष्ण उसे क्षमा नही करेगे | 
गान्धारी - चलते चलते संजय 
उसका वध नही कर सकंगे कृष्ण 
चक्र यदि कृष्ण का खण्ड-खण्ड मृद्मको 
करभीदे 
तो, 
म तो अभी जाऊंगी वहो 
जहा गहन मृत्युनिद्रा मेँ सोया है दुर्योधन 
चलते चलो संजय। 
(जाते ह । धृतराष्ट्र ओर युयुलयु का प्रवेश | ) 
धृतराष्ट्र - वत्स, तुम मेगी आयु लेकर भी 
जीवित रहो 
अश्वत्थामा का वहमास्र 
यदि गिरा है उत्तरा पर 
तो कौन जाने एक दिन युधिष्टिर 
सव राजपाट तुमको ही सपद 
युयुत्यु - (कट्‌ हसी हठंसकर) 
ओर इस तरह 
अश्वत्थामा की पशुता 
मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लीरा लाये। 
नहीं पिता नही, 
इतना ही दशन क्या काफी नहीं ह इस अभागे को | 
(पाण्डवो की जयध्वनि सुन पड़ती है ; विदुर आते है} 
धृतराष्ट्र - यह कैसी जयध्वनि? 
विदुर ~ महाराज 


रक्षा कर ली उत्तरा कीमेरे प्रभुने। 
धृतराष्ट्र - (एक क्षण को स्तव्ध होकर ) 
केसे विदुर | 
विदुर ~ वोले वे 
यदि यह वह्मा्र गिरता है तो गिरे 


लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन 

उसे जीवित करेगा भँ देकर अपना जीवन | 
धृतराष्ट्र - अश्वत्थामा को 

क्या छोड़ दिया कृष्ण ने 


विदुर ~ छोड़ दिया। 
केवल भूण-हत्या का शाप 
उसे दिया ओर 
उससे मणिलेली.... 
मणि देकर लेकर शाप 
चिन्न-मन अश्वत्थामा 
नतमस्तक चला गया | 
युयुतु - (जिस पर कोई भावनातक प्रतिक्रिया लक्षित नही होती ) 
मुञ्को आशंका हे 
माता गान्धारी 
मुन कर पराजय अपने अश्वत्थामा की 
जाने क्या कर डले! 
धृतराष्ट - चलो विदुर 
आगे गयी है वे 
भँ भी धीरे-धीरे आता हू 
(पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र ओर युयुत्यु उधर जाते है जिधर गान्धारी गयी ह । पर्दा खुलकर अन्दर का दुष्य | संजय, गान्धारी 
ओर विदुर | ) 
संजय - यह वह स्थल है 
यही कीं हए थे धराशायी महाराज दुर्योधन । 
यह हे स्वर्ण शिरस्त्राण 
यह है गदा उनकी 
यह है कवच उनका | 
(गान्धारी पड़ी उतार देती है । एक-एक वस्तु को टटोल-टरोलकर देखती हे | कवच पर हाथ फरते हृए रो पड़ती हे | ) 
विदुर - माता दर्यं धारण करे | 
कवच यह मिथ्या था 
केवल स्वयम्‌ किया हुआ 
मार्यादित आचरण कवच है 
जो व्यक्ति को वचाता है 
(सहसा गान्धारी नेपथ्य की ओर देखती है । ) 
गान्धारी ~ कौन है वह 
डी के पास मीन वैठा हुआ 
कोई जीवित व्यक्ति 
विदुर - माता। 
उधर मत देख | 
गान्धारी - लगता है जैसे अश्वत्थामा 
संजय ~ नहीं नहीं 
इतना कुरूप 
अग-अंग गला कोड से 
रोगी कुत्तो-सा दुर्गन्धयुक्त | 
गान्धारी - लौटा जा रहा ह। 


विदुर - 


गान्धारी - 


संजय - 


गान्धारी - 


विदुर - 
गान्धारी - 


वह कौन हे विदुर | 

रोको। 

माता उसे जाने दें 

वह अश्वत्थामा है 

दण्ड उसे दिया भूण-हत्या का कृष्ण ने 
शाप दिया उसको 

कि जीवित रहेगा वह 

लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा 

प्रभु-चक्र उसके तन पर 

रक्तं सना घूमेगा 

गहन वनो मं युग-युगान्तर तक 

अंगों पर फोड़ लिये 

गले हए जघ्मों से चिपरी हूई पदट्टिर्यो 

पीप, थूक, कफ से सना जीवित रहेगा वह 
मरने नहीं देगे प्रभु लेकिन अगणित रौरव की 
पीड़ा जगती रहेमी रोम-रोम मे | 

संजय उसे रोको। 

लोहा भँ लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए 
माता, वह चला गया 

आया था शायद विदा लेने 


दुर्योधन के अन्तिम अस्थि-शेषो से| 
अस्थि-शेष? 

तो क्या वह पड़ाहे 

ककाल मेरे पुत्र का? 

र्य धरो माता। 


(हदय-विदारक स्वर मेँ) 

तो, वह पड़ा है ककाल मेरे पुत्र का 
किया है यह सव कठ कृष्ण 

तुमने किया है यह 

सुनो। 

आज तुम भी सुनो 

भे तपस्विनी गान्धारी 

अपने सारे जीवन कं पुण्यो का 

अपने सारे पिषछठले जन्मो कं पुण्यो का 
वल लेकर कहती हू 

कृष्ण सुनो। 

तुम यदि चाहते तो रूक सकता था युद्ध यह 
भेने प्रसव नहीं किया था ककाल यह 
इगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया 
क्यो नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को 
जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को 
तुमने किया हे प्रभुता का दुरूपयोग 


कृष्ण-ध्वनि - 


गान्धारी - 


यदि मेरी सेवा मँ वल है 

संचित तप में धर्म हैँ 

तो सुनो कृष्ण। 

प्रभुहोया परात्पर हो 

कुठ भी हो 

सारा तुम्हारा वंश 

इसी तरह पागल कुततो की तरह 
एक-दूसरे को परस्पर फाड़ खायेगा 
तुम खुद उनका विनाश करकं कई वर्षो वाद 
किसी घने जंगल में 

साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे 
प्रभुहो 

पर मारे जाओगे पशुओं की तरह | 
(वंशी-ध्वनि | कृष्ण की छाया) 


माता। 

प्रभुर्हू या परात्पर 

पर पुत्र हू तुम्हारा, तुम माता हो। 
भेने अर्जुन से कहा - 


सारे तुम्हारे कर्मा का पाप-पुण्य, योगक्षेम 
भँ वहन करूंगा अपने कथो पर 

अद्कारह दिनो कं इस भीषण संग्राम मे 
कोई नहीं केवलं ही मरा हू करोड़ों वार 
जितनी वार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ 
कोई नही था 

वहमेदहीथा 

गिरता था घायल होकर जो रणभूमि मे | 
अश्वत्थामा के अगो से 

रक्त, पीप, स्वेद वन कर वर्हूगा 

भे ही युग-युगान्तर तक 

जीवन हूँ 

तोमृल्युभीतोभेहीर्हूमौ। 

शाप यह तुग्हारा स्वीकार है | 

यह क्या किया तुमने 

(फूट-फूटकर रोने लगती है ) 

रोई नहीं मे अपने 

सौ पुत्रों के लिए 

लेकिन कृष्ण तुम पर 

मेरी ममता अगाध है| 

कर देते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार 
तो क्यामुञ्ने दुश्च होता 

मेथी निराश, भे कटु थी, 

पुत्रहीना थी | 


कृष्ण-ध्वनि - एेसा मत कहो 
माता। 
जव तकम जीवितर्हू 
पुत्रहीना नहीं हो तुम | 
प्रभुर्हू या परात्पर 
पर पुत्र हूं तुम्हारा 
तुम माताहो 
गान्धारी - रोते हए 

भेने क्या किया विदुर? 
भने क्या किया 

कथा-गायन- स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से 
उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गयी मन्द 
युग-युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हई 
श्रीहीन हो गये कवियों के सव वर्ण-छन्द 
यह शाप सुना सवने पर भय के मारे 
माता गान्धारी से कुष्ठ नहीं कहा 
पर युग सन्ध्या की कलुषित छाया-नैसा 
यह शाप सभी के मन पर दगा रहा | 
(पटक्षेप) 


वोचर्या अंक 


विजय 8 एक क्रमिक आत्महत्या 


कथा- दिन,हप्ते, मास, वरस वीते 8 वहमाघ््रौ से इ्युलसी धरती 
गायन- यद्यपि हो आयी हरी-भरी 
अभिषेक युधिष्टिर का सम्पन हआ, फिरसे परपान सकी 
खोयी शोभा कौरव-नगरी | 
सव विजयी थे लेकिन सव थे विश्वास-ध्वस्त 
थे सूत्रधार खुद कृष्ण किन्तु थे शापगरस्त 
इस तरह पांडव-~राज्य हज आरम्भ पुण्यहत, अस्त-व्यस्त 
थे भीम बुद्धि से मन्द, प्रकृति से अभिमानी 
अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी 
सहदेव अर्द्-विकसित थे गैशव से अपने 
थे एक युधिष्टिर 
जिनके चिन्तित माथे पर 
थे लदे हूए भावी विकृत युग के सपने 
थे एक वही जो समद्चे रह थे क्या होगा 
जव शापगस्त प्रभु का होगा देहावसान 
जो युगहम सवने रणम मिल कर वोया है 
जव वह अंकुर देगा, टंक लेगा सकल ज्ञान 
सीटी पर चैटे घुटनों पर माथा रक्ये 
अक्सर दूवे रहते थे निष्फल चिन्तन में 
देखा करते थे सूनी-सूनी ओंखों से 
वाहर फैले-फैले निस्तव्ध तिमिर घन में 


(पर्दा उटता हे । दोनों वृढ प्रहरी पीठे खड़ है ; आगे युधिष्टिर ) 


युधिष्टिर एसे भयानक महायुद्ध को 
~ अर्धस्य, रक्तपात, हिंसा से जीत कर 
अपने को विलकुल हारा हूञा अनुभव करना 
यह भी यातना ही है 
जिनकं लिए युद्ध किया है 
उनको यह पाना कि वे सव कुटुम्बी अज्ञानी हँ 
जड़ है, दुर्विनीति ह, या जर्जर है, 
सिंहासन प्राप्त हुआरै जो 
यह माना कि उसके पीष्ठे अन्धेपन की 
अटल परम्परा है; 
जो है प्रजा 
यह माना कि वे पिछले शासन के 
विकृत सचि मे हँ टली हूर 
ओर, 
चिड़की के वाहर गहरे अंधियारे मे 
किसी एसे भावी अमंगल युग की आहट पाना 
जिसकी कल्पना ही थर्या देती हो, 
फिर भी 
जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना 
वधिक अश्वत्थामा का, यातना यह वह हे 
वन्धु दुर्योधन | 
जिसको देखते हृए तुम कितने भाग्यशाली थे 
कि पहले ही चले गये | 
वाकी वचामें 
देखने को अंधियारे मे निर्निमिष भावी अमंगल युग 
किसको वताऊं किन्तु, 
मेरे ये कुटुम्बी अज्ञानी है, दुर्विनीत है 
या जर्जर है 
(नेपथ्य में गर्जन) 
शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया 
(भीम का अदाहास ) 
यह हे मेरा 
हासोन्मुख कुटुम्ब, 
जिसे कुष्ठ ही वर्षो मे वाहर धिरा हुआ 
अंधिरा निगल जायेगा, 
लेकिन जो तन्मय हँ 
भीम के आमानुषिक विनोदां मं | 
(अन्दर से सव का कई वार समवेत अटृहास । विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश) 


विदुर- महाराज 
अव हो चला है असहनीय 
कैसे ख्केगा 
युधिष्टिर विदूप यह भीम का? 
- अव क्या हुआ विदुर? 
विदुर - वही, 
प्रतिदिन की भोति 
आज भी युयुत्यु का 
अपमान किया भीम ने | 
कृपाचार्य जीर सव ने उसके 
- गूगेपन का आनन्द लिया | 
पतानहींक्याहोक्याहै 
युधिष्टिर- युयुत्सु की वाणी को | 
अव तो वह विलकुल ही गंगा है | 
पिछले कई वर्षो से 
उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से 
विदुर - प्रजाओं से 
उसकी शी अटल आस्था कृष्ण पर 
पर वे शापग्रस्त हुए | 
अश्रित थाआपका 
पर भीम की कटूक्तियो से मर्माहत होकर 
कृपाचार्य जव अन्धे धृतराष्ट्र ओर गान्धारी 
~ यन में चले गये 
उस दिन से वाणी उसकी विलकुल ही जाती रही | 
भोगी है उसने ही यातना 
अपने ही बन्धुजनो कं विरुद्ध 
जीवन का दव लगा देना, 
युधिष्टिर पर अन्त मेँ विश्वास टूट जाना, 
~ लांछन पाना 
ओर वह भीन कर पाना 
किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने | 
(पुनः भीम का गर्जन) 
महाराज। 
चल कर अव आपदही 
आश्वासन दे युयुत्ु को | 


कृपाचार्य 


(युधिष्टिर ओर उनके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अन्दर जाते है | प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते है) 


प्रहरी 1 ~ कोई विक्षिप्त हुआ 
कोई शापगरस्त हुआ 
प्रहरी % - हम जैसे पहले थे 
चैसेहीअवभीहै 
प्रहरी 1 - शासक वदले 
स्थितिर्यो विलकुल वैसी हँ 
प्रहरी % - इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे 
उन्धेथे... 
प्रहरी 1 - लेकिन वे शासन तो करते थे... 
ये तो संतज्ञानी है 
प्रहरी 2 - शासन करेगे क्या? 
जानते नहीं ह ये प्रकृति प्रजाओं की 
प्रहरी 1 - ज्ञान ओर मर्यादा 
उनका करें क्या हम 
उनको क्या पीसेगे^ 
या उनको खायेगे” 
या उनको ओद्रगे 
प्रहरी 2 - या उन्हें विष्ठायेगे^ 
हमको तो अन मिले 
प्रहरी 1 - निश्चित आदेश मिले 
एक युदृट नायक मिले 
प्रहरी ‰ - अन्धे आदेश मिले 
नाम उन्हे चाहे हम युद्ध दे या शान्ति दे | 
प्रहरी 1 - जानते नहीं ये प्रकृति प्रनाओं की | 


प्रहरी > - 


प्रहरी 1 - 


प्रहरी 2 - 


प्रहरी 1 - 


प्रहरी > - 


प्रहरी 1 - 


(अन्दर से युयुल्यु को आता देखकर प्रहरी चुप हौ जाता है ओर पहले की तरह जाकर विग्न मेँ खड़ं हो जाते हँ । युयुत्यु अर्दध-विक्षिप्त की-सी 
करूणोत्पादक चेष्ट करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है | क्षण भर वाद विदुर ओर कृपाचार्य प्रवेश करते है | ) 


विदुर - तुमने क्या देखा युयु को? 
(प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हँ । ) 
कृपाचार्य वह भी अभागा है 
- भटक रहा है राजमार्गं पर | 
महलो मे उसका अपमान 
विदुर्‌ ~ क्याकम होता है 
जाता है वाहर 
ओर अपमानित होने प्रजाओं से| 
वह देखो | 
कृपाचार्य भिखमंगे, लंगड़, लूले, गन्दे वच्चो की 
- एक वड़ी भीड़ उस पर ताने कसती 
पीछठ-पीष्ठे चली आती है | 
आह, वह पत्थर खीच मारा किसी ने | 
(चिंतित हो उसी ओर जाते हैँ | ) 
विदुर ~ युधिष्ठिर के राज्य में 
नियति है यह युयु की 
कृपाचार्य जिसने लिया था पक्ष धर्म का | 
(विदुर युयुत्सु को लेकर आते हे | मुँह से रक्त वह रहा है | विदुर उत्तरीय से रक्त पोते हँ । पीषछठ-पीषठे वही गंगा सैनिक भिखमंगा है । वह युयुत्पु 
को पत्थर फक कर मारता है ओर वीभत्स हंसी हसता हे | ) 
विदुर ~ प्रहरी इस भिक्षुक को 
किसने यह आने दिया 
युयुत्सु! तुम मेरे साथ चलो 
(भिखमंगा पाशविक इगितों से कहता है ~ इसने मेरे पौव तोड़ दिये, भे प्रतिशोध क्यो न लँ) 
कृपाचार्य पव केवल तोड़ तुम्हारे 
- युयुत्सु न, त 
कितु आज तुमको भ जीवित नहीं छर्दूगा | 
(प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है | गगा भागता है | युयुल्यु आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है ओर भाला खुद ले लेता है ओर सीने पर 
भाला रख कर दवाते हुए नेपथ्य मँ चला जाता है । नेपथ्य से भयंकर चीत्तार । विदुर दौड़ कर अन्दर जाते है | ) 


विदुर ~ (नेपथ्य से) 
महाराज 
कर ली आमहत्या युयु्यु ने 
दौड़ कृपाचार्य | 
(कृपाचार्य जाते है । प्रहरी पुनः आगे आते है ) 
प्रहरी 1 - युद्ध हो या शाति हो 
रक्तपात होता है 
प्रहरी 2 - अस्त्र रहंगे तो 
उपयोग म आ्येगे ही 
प्रहरी 1 - अव तक वे अस्र 
दूसरों के लिए उटते थे 
प्रहरी  - अव वे अपने ही विरुद्ध काम आर्येगे 
यह जो हमारे अस्र अव तक निरर्थक थे 
प्रहरी 1 - कम से कम उनका 
आज कुछ तो उपयोग हुआ 
प्रहरी ~ (अन्दर समवेत अड्ाहास | कृपाचार्य आते है । ) 
इस पर भी रहंसते हैँ 
प्रहरी 1 - वे सव अज्ञानी, मूढ, दुर्विनीत, अहगरस्त 
भाई युधिष्टिर के 
प्रहरी 2 - रक्त ये युयुत्सु के 
लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर 
प्रहरी 1 - समञ्च नहीं रहे हँ उसे ये आज 
यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित 
प्रहरी 2 - इस पूरी संस्कृति मे 
दर्शन मे, धर्म मे, कलाओं मे 
शासनव्यवस्था मं 
कृपाचार्य आत्मघात होगा वस अंतिम लक्ष्य मानव का | 
- (विदुर जाते है) 


विदुर ~ मृक्ति मिल जाती है सव को कभी न कभी 
वह जो वन्धुघाती है 
हत्या जो करता है माता की, परिय की 
वालक की, स्री की, 
किन्तु आत्माघाती 
भटकता है अंधियारे लोकों मे 
सदा-सदा के लिए वन कर परेत | 


कृपाचार्य परिणति यही थी युयुत्यु की 
- विदुर | मँ युधिष्टिर के ऊचे महलों मे 
आज सहसा सुन रहार्हू 
पगध्वनि अमंगल की 
अव तक मेँ रह कर यह 
शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्रो की 
लेकिन अव यह जो 
आत्मघाती, नपुंसक, हासोनुख परवृत्ति उभर आयी है 
अवतो ्ठोड़ दू हस्तिनापुर 
इसी में कुशल हे विदुर | 
आत्मघात उड़ कर लगता है 
घातक रोगो-सा | 


विदुर ~ किन्तु विप्र... 
कृपाचार्य नहीं | नहीं| 
- योद्धा रहार 
आत्घात वाली इस 
युधिष्टिर की संस्कृति में 
भें नहीं रह पाञगा | 
(जाता है ) 


विदुर - राज्य में युधिष्ठिर के 
होगे आत्मघात 
विप लगे निर्वासन 
केसी है शान्ति यह 
प्रभुजो तुमने दीहै८ 
होगा क्या वन मे सुनेगे धृतराष्टू जव 
यह मरण युयुत्यु का” 
युधिष्ठिर (प्रवेश कर) 
- प्राणहै अभी भी शेष 
कुछठ-कुछ युयु मं | 
यदि जीवित है 
विदुर - तो आप उसे भेज दं 
मेरी ही कटिया मे 
रक्षा करूंगा, परिचर्या करूगा 
उसने जो भोगा है कृष्ण कं लिए अव तक 
उसका प्रतिदान जहौ तकँ दे पाऊंगा 
दगा... 
(विदुर ओर युधिष्टिर जाते हँ । प्रकाश धीमा होता है) 
कैसा यह असमय अंधियारा हे | 
प्रहरी 1 ~ धूममेघ धिरते जाते हँ वन-खण्डो से 
लगता है लगी हई है भीषण दावाग्नि | 
प्रहरी % ~ (वातं करते-करते प्रहरी नेपथ्य मेँ चले जाते है | ) 
(अन्दर का पर्दा उटता है । जलते हुए वन मँ धृतराष्ट्र ओर संजय) 
प्रहरी 1 - जाने दो संजय 
अव वचा नहीं पाओगे मुञ्चे आज 
जर्जर हू, आग से कौ तक मेँ भागूंगा? 
थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान हँ 
धृतराष्ट्र महाराज चलते चलं। 
- (पीठे मुडकर ) 
आह माता गान्धारी 
वहीं वैट गयीं | 
संजय - माता, ओ माता | 
संजय 
अव सव प्रयल व्यर्थ हं । 
छोड दो तुम मुञ्ने यही, 
जीवन भर में 
अन्धेपन के अंधियारे मे भटका हू 
धृतराष्ट्र अग्नि है नही, यह है ज्योतिवृत्त 
- देखकर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका तो आज 
भे अपनी वृद्ध अग्थियो पर 
सत्य धारण करूंगा 
अग्निमाला-सा। 


आग वट़ती आती है | 
आह माता गान्धारी धिर गयीं लप से 
किसको वचाऊ मँ 
हाय असमर्थ ह| 
(अधजली हुई आती है | ) 
संजय तुम जाओ 
संजय - यह मेरा ही शाप है 
दियाथाजौर्भने श्रीकृष्ण को 
अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृहकलह मे जो 
शतधा हो विखर गया है नगरों पर, वन मं 
गान्धारी ~ संजय! 
उसे कहना 
अपने इस शाप की 
प्रथम समिधामेंहीहू 
(नेपथ्य से पुकार "गान्धारी | '} 
उनसे कहना 
अपने इस शाप की 
प्रथम समिधाभेहीर्ह। 
नेपथ्य से पुकार "गान्धारी | ') 


धृतराष्ट्र आह। 
- छूट गयी है वृद्ध कुन्ती वन मे, 
लीटो गान्धारी | 
महाराज। 
संजय ~ महाराज। 

भीषण दावाग्नि अपनी 
अगणित जिह्वाओं से 
निकल गयी होगी मँ कुन्ती को 
महाराज 
स्थल यह निरापद है 
मत जाये | 
संजय। 

गान्धारी - जो जीवन भर भटके अधिया में 
उनको मरने दो 
प्राणान्तक प्रकाश में 
(धृतराष्ट्र को लेकर गान्धारी जाती है) 
देखकर 
आह। 

संजय ~ प्ररे का पूरा धधकता हुआ वरगद 
दोनो पर टूट गिरा 
फिर भी वचा हू शेष 
फिर भी वचा हू शेष 
लेकिन क्यो † 
लेकिन क्यो ८ 
मुड्मसा निरर्थक ओर होगा कौन? 
आ... ह। 
(सहसा एक डाल उसके पौव पर टूट कर गिरती है । यह पौव पकड़ कर वैट जाता हे | ) 
(पीठे का पर्दा गिरता है | ) 


कथा- यो गये वीतते दिन पांडव शासन के 
गायन- नित ओर अशान्त युधिष्टिर होते जाते 
वह विजय ओर खोखली निकलती आती 
विश्वास सभी घन तम मे खोते जाते 
(विंग से निकल कर प्रहरी खड़े हो जाते है | एक से भाले पर युधिष्टिर का किरीट है) 


प्रहरी 1 - यह हे किरीट 
चक्रवर्ती समार का। 
धारण करो इसको 
पहरी 2 - छोड दिया है 
जवसे 
अशकुन होने लगे हँ हस्तिनापुर मं | 
प्रहरी 1 - नीचे रख दो इसको 
आते हे महाराज! 
(युधिष्टिर ओर विदुर आते है) 
प्रहरी 2 - महाराज निश्चय यह 
अशकुन सम्बन्धित हे 
युधिष्टिर ~ कृष्ण की मृत्यु से | 
मुञ्को मालूम है | 
विदुर ~ दूतो ने आकर यह 
सूचना मृद्ये दीह 
कलह वठ्‌ गया है 
यादव-कुल मे। 
अर्जुन को आप शीघ 
भेजे दारकापुरी 
विदुर 
भँ करूगा क्या? 
विदुर - माता कुन्ती, गान्धारी ओर 
महाराज हो गये भस्म उस दावाग्नि मे 
युधिष्टिर तर्पण करने के वाद 
~ घाव खुल गये फिर युयुत्यु के 
ओर इतने दिनों वाद 
उसका वह आत्मघात 
फलीभूत होकर रहा 
प्राण नही उसकं वचा सका 
अव भीँ जीवित रर्हूगा क्या 
देखने को प्रभुं का अवसान 
इन ओंँखों से? 
नहीं! नहीं| 
जानेदो 
मुको गल जाने दो हिमालय कं शिखरो पर | 


विदुर - महाराज। 
वह भी आघात है 
शिखरो की ऊंचाई 
कर्म की नीचता का 
परिहार नहीं करती है | 
वह भी आतमघात है | 
युधिष्टिर ओर विजय क्या है? 

- एक लम्बा ओर धीमा 
ओर तिल-तिल कर फलीभूत 
होने वाला आघात 
ओर पथ कोई भी शेष 
नहीं अव मेरे आगे | 
(वातं करते-करते दूसरी ओर चले जाते हे । प्रहरी आगे आते है | ) 
अशकुन तो निश्चय ही 

प्रहरी 1 - होते है रोज-रोज | 
अंधी से कल 
ककड्-पल्थर की वर्षा हूई | 
प्रहरी 2 - सूरज मे मृण्डहीन 
काले-काले कवन्ध हिलते 
नजर आते है | 
प्रहरी 1 - जिनको ये सब के सव 
अपना प्रभु कहते थे 
सुनते हँ 
उनका अवसान 
प्रहरी ‰ - अव निकट हीहै। 
कहते हे 
द्वारिका में 
आधी रात काला 
ओर पीला वेष 
धारण किये 
प्रहरी 1 - काल घूमा करता है| 
वड़-वड़ धनुर्धरी 
वाण वरसाते हैँ 
पर अन्धड वन कर 
वह सहसा उड़ जाता है | 
जिनको ये सवके सव 
अपना प्रभु कहते है 
प्रहरी 2 - जो अपने कन्धों पर 
खेने वाले थे 
इनका सव योगक्षेम 
वे ही इन सवको 
पथभ्रष्ट ओर लक्ष्यभरष्ट 


प्रहरी 1 - नीचे ही त्याग कर 
करते हं तैयारी 
अपने लोक जाने की 
प्रहरी ‰ - वेचारे ये सव के सव 
अव करेगे क्या? 
इन सवसेतो हम दोनों 
काफी अच्छे 
प्रहरी 1 - हमने नहीं स्चेला शोक 
जाना नहीं कोई दर्द 
जैसे हम पहले थे 
वैसे ही अवभीहे। 
प्रहरी % - (धीरे-धीरे परदा गिरता है) 


प्रहरी 1 - 


प्रहरी 1 - 


वमादवन 
प्रहरी 1 - 


प्रहरी 2 - प्रभ की मृत्यु 
पहर 1 - वंदना- तुम जो हो शब्द-ब्रह्म, अर्थो के परम अर्थ 
जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ 
ह तुम्हं नमन, है उन्हें नमन 
करते आये हँ जो निर्मल मन 
सदियों से लीला का गायन 
हरि के रहस्यमय जीवन की; 
हे जरा अलग वह छोटी-सी 
मेरी आस्था की पगडंडी 
दो मुद्ये शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण 
भें चित्रित करूं तुम्हारा करूण रहस्य-मरण 


प्रहरी > - 


कथा गायन- वह था प्रभास वन ~ क्षत्र, महासागर - तट पर 
नभचुम्बी लहर रह -रह खाती थी पष्ठाड्‌ 
था घुला समुद्री फेन समीर कोर मे 
वह चली हवा, वह खड़-खड़-खड़ कर उटे ताड 
थी वनतुलसा की गंध वरहो, था पावन छायामय पीपल 
जिसके नीचे धरती पर वैटे थे प्रभुं शान्त, मौन, निश्चल 
लगता था कुछठ-कुछठ थका हुआ वह नील मेघ-सा तन सौवल 
माला के सवसे बड़ कमल मेँ वची एक पखुरी केवल 
पीपल के दो चंचल पातँ की छाया 
रह-रहकर उनके कचन माथे पर हिलती थीं 
वे पलक दोनो तन्द्रालस थी, अधयुल थीं 
जो नील कमल की पौयुरियो-सी चिलती शीं 
अपनी दाहिनी जोध पर रख 
मृग के मुख जैसा वार्यो पग 
टिक गये तने से, ले ठ्स 
वोले कैसा विचित्र था युग! 
(पर्दा खुलता है | भयंकरतम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है | ) 


अश्वत्थामा ~ इूठे हे ये स्तुति-वचन, ये प्रशंसा-वाक्य 
कृष्ण ने किया है वही 
भने किया था जो पांडव-शिविर में 
सोया हुआ नशे मे इवा व्यक्ति 
होता है एक-सा 
उसने नशे मं इूदे अपने बन्धुजनो की 
की है व्यापक हत्या 
देख अभी आया हू 
सागर तर की उज्वल रेती पर 
गादठे-गाढ़ काले खून मं सने हुए 
यादव योद्धाओं कं अगणित शव विखरे है 
जिनको मारा हे खुद कृष्ण ने 
उसने किया है वही 
भेने जो किया था उस रात 
फक इतना है 
भने माराथा शत्रुजओं को 
पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है | 
वह हे अश्वत्थ वृक्ष कं नीचे वैटा वह 
शक्तिक्षीण, तेजहीन, थका हुआ 
उससे पृष्टैगा भें 
यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना 
कुतर रही है मेरेमांसको 
क्यों ये नख्म फूट नहीं पडते हँ 
उसके कमल-तन पर 
(पीठे की ओर से चला जाता है | एक ओर संजय धिसटता हुआ आता हे | ) 


संजय - भने कहा था कभी 
मुञ्को मत वहं दो फिर भीँ घेरे रर्हूगा तुम्हं 
मुञ्को मत नयन दो फिर भी देखता ररहूगा 
मुञ्लको मत पग दो लेकिन तुम तकम 
पर्हुच कर रर्हूगा प्रभु! 
आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया | 
जीवन भर रहा म निरपेक्ष सत्य 
कर्मो मेँ उतरा नहीं 
धीरे-धीरे खो दी दिव्य दृष्टि 
ठस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में 
घुटने भी ्युलस गये! 


(पीष्ठे की ओर विग्स के पास एक व्याध आकर वैठ जाता है ओर तीर चदा कर लक्ष्य संधान करता है | ) 


कथा-गायन- धीमे स्वरों में 


संजय - 


कथा-गणायन - 


कुष्ठ दूर केटीली ्ञाड़ी मे 

छिप कर वैटठा था एक व्याध 

प्रभु कं पग को मृग-वदन समञ्म 
धनु खीच लक्ष्य था रहा साथ | 
(सहसा उधर देखकर ) 

ठहरो, ओ टहयो | 

आह | सुनता नहीं 

ज्योति वञ्च रही है वह 

कैसे भ पर्हुचूं अश्वत्थ वृक्ष कं नीचे 


दुद्ध गये सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन 
वह ओर भयंकर लगने लगा भयंकर वन 
जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया 

दापर युग वीत गया उस क्षण 

प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत 

कलियुग ने रक्ा प्रथम चरण 

वह ओर भयंकर लगने लगा भयंकर वन | 
(अश्वत्थामा का प्रवेश) 


) 


अश्वत्थामा - केवलम साक्षीरहू 
मेने ताडं के ्युरमुट सेषिप कर देखी हे 
उसकी मृत्यु 
तीखी-नुकीली तलवार से 
ञ्मोकों मे हिलते ताड कं पत्त, 
मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे 
लेकिन संसं साधे भँ खड़ा था मौन | 
(सहसा आर्तं स्वर मे) 
लेकिन हाय भने यह क्या देखा 
तलवों मेँ वाण विधते ही 
पीप भरा दुर्गधित नीला रक्त 
वैसा ही वहा 
जैसा इन जसम से अक्सर वहा करता है 
चरणों मे चैसे ही घाव फूट निकले. . .. 
सुनो, मेरे शत्रु कृष्ण सुनो। 
मरते समय क्या तुमने इस नरपशु अश्वत्थामा को 
अपने ही चरणो पर धारण किया 
अपने ही शोणित से मृञ्चको अभिव्यक्त किया 
जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से 
फोडे की टीस पटा जाती है 
चैसे ही भँ अनुभव करता हू विगत शोक 
यह जो अनुभूति मिली है 
क्या यह आस्था है 
यह जो अनुभूति मिली हैँ 
क्या यह आस्था है? 
(युयुत्सु का दुरागत स्वर) 


युयुल्यु - सुनता हू किसका स्वर इन अधलोकों मे 
किसको मिली है नयी आस्था 
नरपशु अश्वत्थामा को 
(अाहास) 
आस्था नामक यह धिसा हुआ सिक्का 
अव मिला अश्वत्थामा को 
जिसे नकली ओर खोटा समञ्चकर भें 
कूटे पर फक चुका हूं वर्षो पहले! 


संजय - यह तो वाणी है युयुत्यु की 
अन्धे प्रेतो की तरह भटक रहा जो अन्तरिक्ष मे| 
(युयुलु अन्धे पेत के रूप मे प्रवेश करता है | ) 
युयुत्सु ~ मुञ्लको आदेश मिला 
तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अन्धलोकों मे| 
धरती से अधिक गहन अन्धलोक कर है ? 
पैदा हुआ मँ अन्धेपन से 
कुठ दिन तक कृष्ण की इ्लूटी आस्था के 
ज्योतिवृत्त मे भटका 
किन्तु आमहत्या का शिलाद्वार खोल कर 
वापस लौरा मँ अन्धी गहन गुफाओं मे। 
आया थां भी देखने 
यह महिमामय मरण कृष्ण का 
जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था 
मरने का नाटक रचकर वह चाहता हे 
वोधना हमको 
लेकिन भँ कहता हू 
वचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह 
वचा नही पाया परीक्षित को या मृञ्चको 
चला गया अपने लोक, 
अधे युग मे जव-जव शिशु भविष्य मारा जायेगा 
वहमास्र से 
तक्षक डसेगा परीक्षित को 
या मेरे जैसे कितने युयुत्सु 
कर लगे आघात 
उनको वचाने कौन आयेगा 
क्या तुम अश्वत्थामा” 
तुम तो अमर हो? 


अश्वत्थामा - कितु मेँ हू अमानुपिक अर्धस्य 
तकं जिसका है घृणा ओर स्तर पशुओं का है | 
युयुलु - तुम संजय 
तुम तो हो आस्थावान्‌८ 
संजय - परभ तो हूं निष्क्रिय 
निरपेक्ष सत्य | 
मार नहीं पातारहू 
वचा नहीं पाताहू 
कर्म से पृथक 
खोता जाता हूं क्रमश 
अर्थं अपने अस्तित्व का| 
युयुत्यु - इसीलिए साहस से कहता हू 
नियति है हमारी वधी प्रभु के मरण से नही 
मानव-भविष्य से! 
परीक्षित के जीवन से। 
केसे वचेगा वह? 
कैसे वचेगा वह? 
मेरा यह प्रश्न हे 
प्रश्न उसका जिसने 
प्रभु के पीठे अपने जीवन भर 
घृणा सही 
कोई भी आस्थावान शेष नहीं है 
उत्तर दने को? 
(वृद्ध याचक हाथ मँ धनुष लिए प्रवेश करता है । ) 


व्याध - मेँ हू शेष उत्तर देने को अभी। 

युयुत्सु - तुम हो कौन 
दीख नहीं पड़ता है| 

व्याध - अवमे वृद्ध व्याध 

नाममेराजराहै 
वाण है वह मेरे ही धनुष का 
जो मृत्यु वना कृष्ण की 
पहले भे था वृद्ध ज्योतिषी 
वध मेरा किया अश्वत्थामा ने 
पेत-योनि से मुक्तं करने को मुञ्च, कहा कृष्ण ने - 
'हो गयी समाप्त अवधि माता गांधारी के शाप की 
उटाओ धनुष 
फको वाण |' 
भे था भयभीत किन्तु वे वोले - 
अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध 
उसका था पाप, दण्डम लगा 
मेरा मरण तुमको मुक्तं करेगा प्रेतकाया से | ' 


अश्वत्थामा - मेरा था पाप 
किया मेने वध 
किन्तु हाथ मेरे नहींथेवे 
हदय मेरा नहीं था वह 
अन्धा युग पैट गया था मेरी नस-नस में 
अन्धी प्रतिहिंसा वन 
जिसके पागलपन मे भने क्या किया 
केवल अज्ञात एक प्रतिहिसा 
जिसको तुम कहते हो प्रभू 
वह थामेराशत्रु 
पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण 
करली 
जछ्म है वदन पर मेरे 
लेकिन पीडा सव शान्त हो गई विल्कुल 
भ दण्डित 
लेकिन मुक्त हू! 


युयुलयु - होती होगी वधिकों की मुक्ति 
प्रभुकेमरणसे 
किन्तु रक्षा केसे होगी अधे युगम 
मानव-भविष्य की 
प्रभु के इस कायर मरण कं वाद? 


अश्वत्धामा - 


वृद्ध - 


अश्वत्धामा - 


कायर मरण 

मेराथा शत्रु वह 

लेकिन कर्हूगा भँ 

दिव्य शान्ति छायी थी 
उसके स्वर्ण-मस्तक पर! 


वोले अवसन के क्षणो मं प्रभु- 

"मरण नहीं है ओ व्याध! 

मात्र रूपांतरण है यह 

सवका दायित्व लिया मेने अपने ऊपर 
अपना दायित्व सीप जाता हूं म सवको 
अव तक मानव-भविष्य को भे जिलाता था 
लेकिन इस अन्धे युग में मेरा एक अंश 
निष्क्रिय रहगा, आत्माघाती रहेगा 

ओर विगलित रहेगा 

संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भति 
क्योकि इनका दाच्च लिया है भने!" 

वोले वे - 

"'लेकिन शेष मेरा दायित्व लेगे 

मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा 

हर मानव-मन कं उस वृत्त मे 

जिसके सहारे वह 

सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हृए 
नूतन निर्माण करेगा पिष्ठले ध्वंसो पर। 
मर्यादायुक्त आचरण में 

नित नूतन सृजन में 

निर्भयता के 

साहस के 

ममता के 

रसके 

क्षण में 

जीवित ओर सक्रिय हो उदगा भँ वार-वार |" 


उसके इस नये अर्थ मं 

क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति 

विकृत, अर्द्वर्वर, आत्मघाती, अनास्थामय 
अपने जीवन की सार्थकता पा जायेगा? 


वृद्ध - निश्चय ही! 

वे हे भविष्य 
किन्तु हाथ मं तुम्हारे हँ | 
जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो 
जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो | 

संजय - किन्तुं निष्क्रिय अपंग ह| 

अश्वत्थामा - भँ दू अमानुषिक। 
युयुलु - ओर भँ हू आत्मघाती अन्ध! 


(वृद्ध आगे आता हे । शेष पात्र धीरे-धीरे हटने लगते है | उन्हं छिपाते पीठे का पर्दा गिरता है | अकेला वृद्ध मंच पर रहता है | } 


वृद्ध॒ - वे हैं निराश 


ओर अन्धे 

ओर निष्क्रिय 

ओर अर्दधपशु 

ओर अंधियारा गहरा ओर गहरा होता जाता है! 
क्या कोई सुनेगा 


जो अन्धा नहीं है, ओर विकृत नहीं हे, ओर 
मानव-भविष्य को वचायेगा? 

भे हूं जरा नामक व्याध 

ओर रूपान्तरण यह हुआ मेरे माध्यम से 

भेने सुने ह ये अन्तिम वचन 

मरणासन्न ईश्वर के 

जिसको भँ दोनों वहि उटाकर दोहराता हू 
कोई सुनेगा। 
क्या कोई सुनेगा .... 
क्या कोई सुनेगा.... 

(आगे का पर्दा गिरने लगता ह | ) 


